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प्रस्तावना 


अभीतक प्रायः जितने इन्द्रजाल छपे हैं उनमें एक 
न एक त्रुटि पायी जाती है, इसी लिये हमने दत्तात्रेयळत 
संस्कृत इन्द्रजाळके श्लोक टीकासहित तथा अनेक उप- 
योगी सिद्धि देनेवाले मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र, मोहन, उच्चाटन, 
वेशीकरणादि बिधिसमेत तथा नाना भकारके कौतुक व 
रंगादि प्रयोजनीय वस्तुओंके आश्वयरूप खेळ, तमाशे, 
बहुतसे अच्छे २ अलुभूत फलित भयोजनीय 
मंत्र, येच, तेत्र, तथा वैयकसम्बन्धी ओषधियां रसायनादि 
और कई एक शिवोक्त कल्प भी सम्मिलित किये हैं । 
इससे एक अपूर्व श्रन्थ बन गया है । आशा है पाठकगण 
अवलोकन कर हमारे परिश्रमको सफल करेंगे । 
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ऋद्धि सिद्धि बढे 
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अगियावेतालका मन्त्र १०६ | चौथे महीनेमें गर्भ रक्षा है, 
पानीके ऊपर चलनेका मन्त्र हर पांचवे महीनेमें गर्भरक्षा ५) 
ज(बन्दका मन्त्र १०७ | छठे महीनेमें गर्भरक्षा ३२६ 
चोःरी काढनेका मन्त्र सातवें महीनेमें गर्भरक्षा ८; 
ड.किनीके मूडनेका मन्त्र १०८ | आठवें महीनेमें गर्भरक्षा ) 


(१०) 


बृहत्‌ इन्द्रजाळकी- 


विलय. 


नववें महीनेमें गर्भरक्षा 

दशवे महीनेमें गर्भरक्षा 

सुंखसे बालका होय 

लड़का या लड़की होनेकी 
पहचान 

पसली और डबकी ओषधि 


अथोननिशतितमः पटलः 


मृतवत्सावत्सजीवनोपायः 
बालकके जीनेका उपाय 

अथ विशः पटलः 
काकवन्ध्या 
बांझपन दूर होय 

अथेकविशः पटलः 
जय संवाद 
यृद्धमे जीते 

अथ हाचिशः पटलः 

वाजीकरणम्‌ 
वाजीकरण औषध ... 


अथ त्रयोविशः पटलः 


द्रावणम्‌ 
वीयंस्तम्भनम्‌ 
लिङ्गवद्धंनम्‌ 
केशपातनम्‌ 

वाल उड़ानेकी विधि 


अय चतुरविशः पटलः 


भूतग्रहनिवारणम्‌ ... 
भूतप्रेत दूर हो 
ग्रहनिवारणम्‌ 
सिह व्याघ्र सपं वृश्चिक- 
भयनाशनम्‌ 
सपंविषनिवारणम्‌ ... 
व्याघ्रनिवारणम्‌ ... 
चुश्चिकनिवारणम्‌ ... 
अर्निभयनिवा रणम 


पुष्ठ. | विषय. 


१२६ | जन्मभदः 


हंसगतिछन्द तांबेशवर 
नागरस 
हरताल 
रूपरस 
मृगांक 
लोहसार 
अभ्रक 
अञ्जन 
सोनेकी खाक 
हरतालके गुण 
पारदके गुण 
गंधक विधि 
लोहवान विधि .. 
सम्बलखार र 
अभ्रक विधि 
मूंगेके गुण 
फूलप्रश्‍न 

१ केवडा 

२ कंबल 

३ केतकी 

४ परास 

५ पांडरा 

६ कनइल 

७ बली 

८ दुपहरिया 
९ दहवर्गा 
१० चम्पा 
११ सेवती 
१२ हरसिगार 
१३ कनेर ` 
१४ चमेली 
१५ जुही 


विषयादक्रबणिका (११) 


विषय, पृष्ठ. | विजय. पृष्ठ. 
१६ मालती --- १४७ | ऊदा रंग रंगना oR 
१७ अडहुल २ » | उन्नावी रंग कच्चा :5; 2.3 2 
१८ इश्कपेच ... » | उन्नावी रंग पक्का दः अ 
१९ गुलाबदादी .- » | अन्नोआ संमती रंग रंगना ... १५२ 
२० सूयं मुखी ... » | हुलासी रंग , 0) 
२१ नागेश्वर ... » | जावी रंग शततम 
२२ जटाधारी -.- » | सुरमाई रंग नड, उल 
२३ कोई डं | अब्बासी रंग या जट 
२४ कुसुम ... 0) | सिंगरफी रंग व की 
२५ अकवन ५० » | शरबती रंग रंगना :.. ब्विव्ल 
२६ गुलाबवास ««. » | पक्का शरबती रंग रंगना ... नी? 
२७ सेमर 2 » | सुनहरा रंग ... १५३ 
२८ ख्खा “>. » | मजीठका रंग ie 
२९ गुलाब २ ॥ | सब्जकाई त स्य 
३० हथकन्दर -- १४९ | लाजवर्दी न को 
हरा रंग बनाना -- » | हिनाई रंग Si TH 
नीला रंग बनाना 2 2 | चेजनी रंग DT 
लाजवर्दी रंग बनाना  „» | मूंगिया रंग RT 
सुखं रंग बनाना ... » | लाल रंग ... १५४ 
काजल बनानेकी विधि -- „» | वसन्ती रंग A 
कई प्रकार के रंग बदलना ... ,, | फीरोजई रंग A 0 
एक रंगसे कई प्रकारके कपडे नारंगी रंग ग 
रंगना -- १५० | धानी रंग ग न 
कपडा रंगनेकी विधि जाफरमानी रंग बन २२ 
गेरुआ कपड़ा रंगना १५० कतार र FF SOD 
क कक) hs बदामी रंग FF PP 
किरमिजी रंग रंगना >» | फालसाई रंग रंगना Sons 
खाकी रंग रंगना “> =» | फूल गुलाबी ... १५५ 
जोगिया कपड़ा रंगना -- १५१ | चम्पई रंग रंगना र. शिरडी 
जम्‌रदी रंगना “> » | गुले अनार रंग क 
सरदई रंगना --- » | कत्थई रंग रंगना Sse 
चन्दनी रंग रंगना --- » | कपुरी रंग 5.798 


आसमानी रंग रंगना ««. » | कासनी रंग हान 


(१२) 


बृहत्‌ इन्द्रजालकी- 


विषय. 


कपःसी रंग 

गुलाबी रंग 

कोकई रंग 

काकरेजी रंग 

खसखसी रंग 

जाफरानी रंग 

तुसी रंग 

तोतई रंग 

पिसतई रंग 

पियाजी रंग 

अंगूरी रंग रंगना 

अमोआ सुखं 

अगंवानी 

नील रंग रंगना 

काही रंग रंगना 

हाथी टांतको लाल रंगना 

हाथी दांतको स्याह रंगना 
दिधानभेद प्रारंभ 

सिन्दूर बनाना 


हिगूल विधि | १ 4 


रूमी सिंगरफ बनाना 
कपूर बनावन विधि 
साजी बनावन विधि 
जंगाल विधि 
जवाखार विधि 
पीपल बनाना 

मूंगा विधि 


चन्दरस विधि त र 


कपुरकी माला बनावनविधि 
फिटकरी न 


संधानोंनका कटोरा वनावन विधि 


कस्तुरी बनानेकी विधि 
केशर बनानेकी विधि 


पृष्ठ. 


१६२ 
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१६३ 


विषय. 


अफीम बनानेकी विधि गद 
पारेका कटोरा बनानेकी विधि ... 


पारेका गिलास 
कपूरका गिलास 
गन्धकका कटोरा 


नोनका कटोरा बनानेकी विधि 


शंखदरियाव विधि 

विधिसंयुक्त नाडीभेद 

विविधि नाडी लक्षण 

वायु नाडी लक्षण वर्णन 

कफ नाडी लक्षण 

त्रिदोष नाडी लक्षण 
वेघयचेद प्रारंभ 


शिरका गंज दूर करनेका यत्न ... 


दूसरा यत्न 

देहकी दुर्गधि दूर हो 
शिर वायुका उपाय 
रूलाका उपाय 

आधा शीशीका उपाय 
कान दुखनेका उपाय 
मुख छायाका उपाय 
मस्सा दूर होय 

कील जानेका उपाय 
नेत्र दुखनेका उपाय 
कंठवेलका उपाय 

हक जानेका उपाय 
डाढ दुखनेका उपाय 
विभूति का उपाय 
चवासीरका का उपाय 
दांत हिलता दृढ़ होय 
ब्योंचीका उपाय 
नाहरूका उपाय 


» | मरहम ।ववःईकी 


विषयाइकमणिका 


( १३) 


विवय. 


बिना घावकी विवाई 

दूसरी . विधि 34) 
तीसरी बिधि रक 
नकसीर वेद होय 

पसीना रोकना 


बमन करना 
' जीणंज्वरका उपाय 


श्वासका उपाय 
दांतके कीडे दूर करना 
बाल उगानेकी औषधि 
धातुबन्धका उपाय 

गरमी घावकी दारू 

सूजाक खोनेकी विधि 
कानके बहरेकी औषधि 
बहरापन करना 

दूसरी विधि 

कानकी लार बढ़ाना 

दूसरी विधि 

धुन्धका उपाय 

आंखका जल बन्द होय 
दृष्टि बढ़ानेका उपाय 
पथरीका इलाज 
बन्धुकुशाद नामदंका इलाज 
नामदंका उपाय 


वाणी सुधारना 

दुसरी विधि 

तीसरी विधि 

पथ्या घृत 

पुत्र होनेका उपाय 

गर्भ गिरानेका उपाय 

स्त्रीके फूल आनेका उपाय ... 
शुद्ध रजोधमं आनेका उपाय ... 
बांस करनेकी विधि 


विषय, 


स्त्री का बहता लोह रुके ... 
पैर थामनेका उपाय वव 
वधायपाकी औषधि RT 
मृगीका उपाय Ee 
गलत कोढ़का उपाय ८. 
अग्निसे जले हुएकी दवा ih 
हिचकी दूर करना Fe 
हरतालकी भस्म a 
मृगाङक बनाना अज 
पारेकी भस्म करना 
हरताल बनानेकी विधि 
रसकपूर बनानेकी विधि 
'रसकपुरकी डली बनाना 
पारेका तेल बनाना 
गंधकका तेल 
हरतालका तेल 
नाहरूपर लेपन 
मंत्र विधि 
डाकनीके मूंडनेका मन्त्र 
रक्तगुञ्जाकल्प व 
अथेन्द्रजालयंत्रखंडम्‌ 
सर्वोपरि यन्त्र त 
कान न दुखनेका यन्त्र Ee 
सिह भाग जानेका यंत्र ९०३ 
वशीकरण यंत्र १ 
वशीकरण यंत्र २ घ- 
नाव चलनेका यंत्र स 
कृष्ट छूटनका यंत्र 022 


'आधाशीशीका यंत्र दद, 


प्रयोग यंत्र दद 
शत्रुमारण यंत्र कप 
राजसभामे मान होनेका यन्त्र ... 


(१४) 


बृहत इन्द्रजालकी- 


विषय. 


वशीकरण यंत्र 

अधाशीशी यन्त्र ८ 

राजसभामें मान होनेका यंत्र ... 

शत्रुमुख सूजनेका यंत्र न 

सवंसभामें मान होनेका यंत्र 

सवं कार्य सिद्ध प्रयोग 

शूल चलनेका यंत्र 

भट्टी फूटनेका यंत्र 

कुत्ता भूकनेका यंत्र 

शतुसरीरसुजनेका यंत्र + 

ढोल फूटनेका यंत्र 

चाकपरसे वासन न उतरनेका 
यंत्र 

डाकिनी आनेका यंत्र 

मया मनुष्य आनेका यंत्र 

व्यवहार घना होनेका यंत्र २ 

हाट ऊजाड होनेका यंत्र 

कलह. होनेका यंत्र 

विरोध होनेका यंत्र 

सपभूतप्रेतभय नाशक यंत्र 

सुख होने का यंत्र हि 

गया मनुष्य घर आनेका यंत्र ... 

जूआ जीतनेका यंत्र 

सवं जानवर आनेका यंत्र 

धनंजय वायुका यंत्र 

बशीकरण यंत्र 

दिनकी 'रात देखनेका यंत्र 

व्यवहार होनेका यंत्र 

शत्रुमुख सूजनेका यंत्र 

शरीर फटनेका यंत्र 

पीडा दूर करनेका यंत्र ६, 

रोग न आनेका यंत्र 


नाऊ सडनेका यंत्र ९३३ 


नष्ट होनेका यंत्र 

कांसे पीतलको ताब न आनेका 
यंत्र 

नाड़ा टूननेका यंत्र (२) 

भूतही भूत दीखनेका यंत्र 

घाबरा आनेका यंत्र 

सवंकायं सिद्धि यन्त्र 

स्वप्नमें ऊंट दीखनेका यन्त्र ... 

स्वप्नमें भूतही भूत देख पड़ने का 
यंत्र श्र 

स्वप्नमे वानर दीखनेका यंत्र ... 

आंचल न पकनेका यन्त्र 

सर्व का सिद्धि यन्त्र 

घाबरा रोग नाशक यन्त्र 

स्वननमें ऊंट ही ऊंट देखने का यन्त्र 

शत्रुके 'त्रमनेका यन्त्र 

गया पशु आनेका यन्त्र 

कमानका गोसा न चढ़ानेका यन्त्र 

शत्रुकी छाती फटनेका यन्त्र ... 

गधा मारनेका यन्त्र 

गर्भ अधूरा जानेका यन्त्र 

सपं न आनेका (२) यन्त्र 

शूल होनेका यंत्र 

भयनाशक यन्त्र 

पुरषवशीकरण यन्त्र 

मूसोंसे कपड़ोंकी रक्षाका यन्त्र ... 

भूतप्रेत भयनाशक यन्त्र 

देवृताके प्रसन्न करनेका यन्त्र ... 

स्त्रीदुग्धनाशक यन्त्र or 

सवेका्यसिद्धि होने का यन्त्र ... 


२०१ 
श्र 


शा 


बु 


शत्रुविनाशन यन्त्र 

वशीकरण यन्त्र 

नाव चलानेका यन्त्र 

कूख बन्द होनेका यन्त्र 
अथाईके मनुष्योंके लड़ानेका यन्त्र 
अश्वमारण यन्त्र 

मस्तहोनेका यन्त्र 

विघ्ननाशक यन्त्र 

मोहिनी यन्त्र 

चशीकरण यन्त्र 

फूल सुखने का यन्त्र 

पराक्रमका यन्त्र 

नामद करनेवाला यन्त्र 
फुलवाडीमे फूल बहुत आनेका यन्त्र 
विछुआ छुडानेका यन्त्र 

बहुत भोजन करनेका यन्त्र 
मसान जगानेका यन्त्र 

मारण यन्त्र 

सव सिद्धप्रयोग यन्त्र 

शत्रुके शरीर गलनेका यन्त्र 
वडकवाय नाशक यन्त्र 

चचन सिद्धि यन्त्र 

घने फल आनेका यन्त्र 
वशीकरण यन्त्र सै 
आमके फल घने आनेका यन्त्र ... 
बुद्धि होनेका यन्त्र 

भूत न लगनेका यन्त्र 

मनचीता काय होने का यन्त्र ... 
कामना न जागनेका यन्त्र ... 
सवं सिद्धि प्रयोग 

बोध होनेका यन्त्र 


देईपई भयनाशक यन्त्र 

कांच न निकलनेका यन्त्र 

मनचेताकायं होनेका यन्त्र 

सर्वजन वशीकरण यन्त्र 

आम फल चने आनेका यन्त्र 

बुद्धि होने का यन्त्र 

मनचेता कार्य होने का यन्त्र ... 

बालभयनाशक यन्त्र 

प्रयोगयन्त्र 

सुखसे वालक होने का यन्त्र 

बोध होनेका यन्त्र 

देईपईनाशके यन्त्र 

मनचेता कायं होने का यन्त्र 

नजर न लगनेका यन्त्र 

शत्रुबल नष्ट होने का यन्त्र 

अकाल मृत्यु न होने का यन्त्र 

भत-देवी-यक्षके प्रसन्न होने का यन्त्र 

अम्बिका देवीका प्रसन्न होने का यन्त्र 

शत्रु उच्चाटन यन्त्र 

अलियवा यक्षिणीके प्रसन्न होनेका 
यन्त्र म 

देशाटन करने का यन्त्र 

हनुमानके प्रसन्न होने का यन्त्र... 

गई वस्तु आने का यन्त्र 

कालिका देवीके प्रसन्न होने का यन्त्र 

चक्रवर्ती बशीकरण यन्त्र 

असिद्धथथे यन्त्र 

नजर न लगनेका यन्त्र ; 

विद्या और बुद्धि होनेका यन्त्र ... 

शीतज्वरनाशक यन्त्र छि 


२०९ 


(१६) 


बृहत्‌ इन्द्रजाळकी- 


बिषय, 


क्लेश होने का यन्त्र 
'राजवशीकरण क 
राजाके कोप शांत करनेका यन्त्र... 
भवबन्ध बिनाशन यन्त्र 

जुएमें जीतनेका यन्त्र : 
एकांतर ज्वरनाशन यन्त्र पः 
आकर्षण यन्त्र 

सेना भगानेका यन्त्र 

ज्वरनाशक यन्त्र बने 
सर्पविनाश यन्त्र Re 
चिलफवाई दूर करनेका यन्त्र ... 
वाणिज्यार्थं वशीकरण यन्त्र 
जगत्‌ वशीकरण यन्त्र 
वशीकरण यन्त्र 

पलीताका यन्त्र 

जु!एमें जीतनेका यन्त्र 
दिव्यस्तम्भन यन्त्र 
यात्रास्तम्भन यन्त्र 

मुखस्तम्भन यन्त्र 

अग्नि स्तम्भन यन्त्र 

शत्रुनाशक यन्त्र २ 

सास ससुर वशीकरण यन्त्र 
डाकिनी वकुरानेका यन्त्र 

प्रेम दूर करनेका यन्त्र 
तिजारीका यन्त्र 

पानी बन्द करने का यन्त्र 

वासन को भेका यन्त्र 
आधाशीशी दूर करने का यन्त्र ... 
राजोंमें सन्मान होनेका यन्त्र ... 
पन्द्रहके यन्त्रोंकी विधि 

सन्त्र विधि वर्णन 

सवंकायं सिद्धिका उपाय 

"येके संकल्पकी गिनती 


पृष्ठ. 


२०९ 
२१० 
२११ 
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२१२ 


विषय. 


| प्रयोगविधि 
सोमवारकी प्रयोगविधि 
मङ्गलवारकी प्रयोगविधि 
बुधवारकी प्रयोगविधि 
गुरुवारकी प्रयोगविधि 
भृगुवारकी प्रयोगविधि 
शनिवारकी प्रयोगविधि 
यन्त्र लिखनेकी विधि 
पन्द्रहुके यन्त्रकी अन्य विधि 
पन्द्रहके यन्त्रका मन्त्र 
यन्त्र लिखनेकी कलम 
पतिवशीकरण यन्त्र ००० 
कालानलस्वामी वशीकरण यन्त्र... 
मन्त्र 

अग्निनिवारण यन्त्र 
यात्रास्तम्भन यन्त्र 
आकर्षण यन्त्र 
तापन यन्त्र 

मित्र दर्शन यन्त्र 
शत्रुओके स्तम्भनका यन्त्र 
मन्त्र 

सर्वेरक्षा यंत्र 

डाकिनी त्रासन यंत्र 
बालरक्षाका यंत्र 
नजरपर २० का यन्त्र 
एकांतरा 'रामबाण यन्त्र 
नित्यज्वरका यन्त्र 
बुरे स्वप्नका यन्त्र 
मसान दूर करनेका यन्त्र 
प्रीति उत्पन्न करनेका यन्त्र 
प्रीतिनाशक यन्त्र fr 
प्रीतिनाशका दूसरा यन्त्र ... 


बिषयाबुक्रमणिका 


(१७) 


विषय. 


छाया भस्म करने का यन्त्र 
बलायदूर करनेका यन्त्र 
नरनारीविद्देषण यन्त्र 
शत्रुवशीकरण यन्त्र 

उच्चाटन यन्त्र 

शांतिक पौष्टिक यन्त्र 

दूरदेशज मारण यन्त्र 

मानिनी आकर्षणका यन्त्र 
विघ्ननाशक यन्त्र 

अन्य उच्चाटन 

व्या घ्रादिसे बचनेका यन्त्र 
“सुगंधित तेल की विधि 

इत्र बनावकी सहज विधि 

नीलम बनानेकी विधि 

पन्ना बनानेकी विधि 

हीरा बनानेकी विधि 

फिरोज बनानेकी विधि 
पुखराज बनानेकी विधि 

लाल बनानेकी विधि 

हीरेकी परीक्षा 

मोतीको जिलादेने की विधि 
सोनेकी चीजको जिलादेन का उपाय 
मूंगेको साफ करना 

अक कपूर हु 
कलाबत्त बनानेका सहज उपाय... 
सोनेका वर्क बनाना 

कलाबतू मेंसे सोना और चांदी दूर 

करना 

सोनेका हरा रङ्गकरना 

पारेको कासके लायक बनाना ... 
रुखरी विधि 


विवय. पृष्ठ. 
सन्ज' और स्याही रोशनाई २४४ 
सब्ज रोशनाई Sd शात 
दूसरी विधि ET वि? 
लालस्याही बनानेकी विधि .. ,, 
अंग्रेजी नीली स्याही दा १5 
देशी स्याही २४५ 


मुहर लगानेकी ल्याही A ०? 2 
दूसरी विधि, तीसरी विधि ... „, 
कपडेपर निशानी करनेकी स्याही २४६ 
मुहरकी लाल स्याही बिष 
सुनहरी रोशनाई “3 
दूसरी विधि कक न 
छापनेकी स्याही बनाना 
छापनेके वास्ते हाथसे लिखकर 
पत्थरपर उतारनेकी स्याही... २४९ 
कापी लिखनेका कागज बनाना ... २५० 
दूसरी विधि Rs 
कागजको एक तरफसे रङ्गना 
उन्नावी रङ्गका कागज रंगना र 
फिरोजी रंगका कागज रंगना .. ,, 
किताबके किनारेपर सुनहरी छीटे ,, 
रातमं दिनके समान चांदनी होय २५१ 
तरकीव फुलझडीकी कक 
तरकीब दूसरी फुलझडीकी .. ,, 
गुलरेज गुलझडी + 
तरकीब महताबकी = रः 
नकटी महताब उनकै 
अनेक रङ्गकी महताब सेक्टर 
गुल अकसोंका पेड शकि 
बाण बनानेका वारूद 
सुनहरी रङ्गेके जर ... » 
| घुखं वारूद ८ आदेश क 


® 
४ 


( १८) 


बृहत्‌ इन्द्रजालकी- 


“विषय. 


नीली वारूद 

'जरद वारूद 

नारंगी वारूद 

सुनहरी गुलदारवान 

नीला मीना बनानेकी विधि 

सब्ज मोम बनाना 

नीली लाख मुहरके वास्ते 

काली लाख बनानेकी विधि ... 

सुनहरी लाख बनानेकी विधि ... 

मुहरके वास्ते नरम लाख 

चांदीके जेवरमेंसे काले दाग 
दूर करना 

जर्मेनसिलवर बनानेकी विधि ... 

सोनेको सफेद करना 

तरवारका जौहरदार करना 

'पत्थरपर सुनहरी मुलम्मा 

विना कल चाँदीका मुलम्मा 

मुलम्मा करना 

तांबेका पानी बनाना 

मैन मुद्रा ६2: 

तांबे पीतलको जलदी गलाना ... 

लोहेको जलदी गलाना 

-गुलदस्तेको कई दिनतक हरा 
रखना 

कपडेसे चरबीका दाग दूर 
करना 

रेशमी वस्त्रसे चिकनाई दूर करना 

बालक कवि होवे 

लोहेको तांबा करना 

तांबेकी रूपा करना न 

अफीम बनानेकी विधि 00 

अफीमका सार 00 


२६० 


विषय, 


बादामके शकरपारे 

होठोंका सफेद करना 

चित्रलोप करना 

दीपकमें जवाहीर दीखे 

नावकी तबाही 

लकड़ीके छेद भरनेका मसाला ... 

तांबेकी रेताल पत्थरवर जमाने 
का मसाला 

फटसीमेंट 

भोजन पकानेके बतंनोंका जोडना 

क्रोकस सीमेंट 

कुठारी या घरिया जोड़ने का मसाला 

अन्डासे बना हुआ मसाला 

हाथीदांत या सीप जोड़नेका सीमेंट 
लकड़ी जोडनेकी लेई 

संगमरमर जोड़ने की लेई 

मिट्टी मीठी लगे 

अदृश्य होना 

अदृश्यकरण ताबीज 

दो कडी चीजोंका पानी करना... 


करेलाका कडुआपन दूर करना ... 


नीमक पत्तोंका मीठा होना 
दीमकके दूर करनेका उपाय ... 
मवखी दूर करनेका उपाय 
पिस्सुओंका मरना 

खटमल दूर करनेका उपाय 
जुआं दूर करनेका उपाय 
दूसरा उपाय 

घरमेंसे चूहे भाग जायं 
मच्छर दूर करनेका उपाय 
हजार आंख दीखने लगे 
सभा कानी दीखे 

शीशी अग्निसे भरी दीखे 


विषयाचुकमणिका 


( १९) 


विषय. 


पृष्ठ रु 


शिर अग्निसमान चमके 

विघ्न दूर करना 

मुरदेको जिन्दा करना 

मुरदा न सडे 

बेडी कटे 

हाथकी वस्तु अदृश्य होय 

घोडेका खेल 

अश्वमारण 

मछली मारण 

शाक नष्ट करनेकी विधि 

दूध नाशक 

तेल रोकना 

आगसे उंगली न जले 

जलमें हाथ डाले और सूखा 
निकले हा 

एक हंड़िया और तीन पेट 


टूटा हुआ फूल बहुत दिन तक 
हरा रखना है 
सेजपर अग्निक्रीड़ा 

बबूलके कांटे चबाना 


आपही आप अग्नि पैदा होना ... 
पावरोटीका नाच 


आज्ञाकारी अन्डे 

घण्टे भरमें पेड लगाना 
दोवारमे आग लगाना 
आगका खुद जलना 
शराबका दूध करना 
अन्डेका दर्पणपर खड़ा होना 
फौवारेके जलमें अन्डका उछलना 
बिगडा घी सुधारना 
हराखेत सुखनेका उपाय 
कढाई गरम न होय 

दूसरी विधि 

दिनम तारे दीखनेका उपाय 


विचय. 


पृष्ठ. 


जादूका साबुन 

तोपके समान शब्द करना 

गधा न रेक 

मुर्गा बांग न दे 

दूसरी विधि 

अदृश्य अक्षर 

तसलेका पानी गायब न 
बिना आग पानीका उबालना ... 
बोतलकी चिकनाई दूर करना ... 
स्याहीकी बोतल साफ करना ... 
लेम्पपर चिमनी न चटके छ 
कपडेकी चिकनाई दुर करना ... 
शिरके बाल काले करना 

बाल सफेद करना 

पतंगकी डोरका मांजा 

चलता कोल्ह रुके 

शिरपर वत्ती जलाना 

बच्चेके दांत सुखसे निकले 
शिरपर अग्नि चमके है 
निजदेह अग्निके समान दीखंँ ... 
ग्रहण दिखाना 


जलमें न डबे > 

मनुष्यके मनकी बात जानना ... 

चावल न सीजें न 

नगारा न फूट 

हथियारोंको काई न लगँ 

जुएमें जीतना न 

शत्रुके मन्दाग्नि करना घटा 

स्त्रोकी छाती जाती रहे 

बन्दूककी चलती हुई गोली को 
मुंहसे पकड़ना 

मुखसे प्याजकी दुर्गन्ध दूर करना 
चिमनी धुयेसे काली न हो .. 


(२० ) बृहत्‌ इन्द्रजालकी- 
विषय. पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ. 
वृक्षसे पत्त झड़ना २८० | दोकडबी चीजोंको मीठी करना २८९ 
शब्दयक्त गिल्ला बनाना -.. २८१ | दृश्य और अदृश्य ० पष 
गुलाबके फूलकी चिड़िया बनाके हाथसे प्याजकी दुर्गन्ध जाय ... २९० 
उड़ाना 77 | कुएंकी डाली हुई अंगूठीका एक 
कटेरी खाना २८२| कबूतरके पैर या गलेसे जो 
बोतलमें अक्षर लिखना 0) बोतलसे पैदा हुआ निकलना ,, 
बोतलमें दपंण उतरना » | फलोंके बीज बनाना » 
बोलतमे पृथ्वी, समुद्र, हवा और एक गोली दो आवाज २९१ 
आकाश हट जला हुआ रूमाल बन्दूकके फर 
वृक्षके पत्तो पर दीपदान २८३ | होते ही सावित होकर सफेद 
ताशके पत्तेका मेजपरसे तमाशा बोतलके अन्दरसे निकलना ... ,, 
करनेवाली तरफ दौड़ना » | रूमालका अन्डा बनाना २९२ 
जलत हुए रूमालको शिरपर कांचके पोले गोलेमें चुरटकी 
घरना रक २८४, आं फूलनेसे घूमता रहै २९१ 
चित्रके रोनेकी विधि २ | पत्थर तिरनेका तन्त्र ह 
चोरभय दूर करना १2 | बिना आगके ज्वारका भूनना ... ,, 
गजनिवारण ” । हथेलीपर सरसो जमाना हक 
तमाशा देखने वालोंके जले हुए बालोंके सफेद करनेकी विधि ... २९४ 
रूमालोंका साबित होकर छाती दूसरी विधि च 
पर लटक जाना -- २८५ | कोयलेका रूप हरा करना फ़ 
बिना गिलाफ चढे छातेकी तानेपर देखते देखते एक पांसेका 
कपडेको लपेटना और बन्दू- सल्या 
ककी फेर होतेही गिलाफका १ 
चढ जाना ३८६ | पानीसे भरा हुआ गलास पानीके 
हाजरात bo सके? पार खाली करना विय र 
छाती गई ठिकाने आबे ... ,, | विना रंगतके दो जलोंका नीला 
फूलोंका रंग बदलना ... २८७| _ करना २९५ 
एक वृक्षकी शाखासे तरह तरहके विना रंगतके दो जलोंका काला 
फूलको निकालना हम जळू करना ग 
पीतलको सफेद करना २८८ | जादूका लाल रंग रंगना 
सफेद फलके कनेरके दरख्तको दीपकके उजालेसे सफेदको काला 
देखते ही देखते सुख फूलके करना २९६ 


करने का दरख्त बनाना 
यांच प्रकारके रंग बदलना 


मछलीके कांटे गलानेका उपाय 
मछली ताजी रखना Rs 


=~ 


विषयानुक्रमणिका (२१) 


विषय. पृष्ठ. | विधय. पुष्ठ. 
सेवका न सडना ... २९६ | हाथसे शहृदका छत्त तोड़नेका ... ३०४ 
लाल चीटियोंका इलाज ... २९७ | अण्डा उडे टक ३०५्‌ 
विना दीपक उजाला :.- » | रूबकी डारी झुक जाय F 
एक अंगूठी और जला हुआ रूमाल सभाके लोग कूकर दीखें + 
सावित होकर एक डबल खेतकी रक्षा शि 
रोटीसे निकलना ... २९८ | रोगीका रोग बृद्धि करके खोवे ही 
घडी आदिका गायब होकर ताम्नपत्रपर अक्षर बर्न -ो३ ६ 
डबल रोटीसे निकलना ... » | घातुके पत्रोंपर अक्षर लिखना .. ., 
गरम जञ्जीरका हाथ से सूतना ... , | तलवारपर नाम लिखना ४ 
जले हुए गंजीफेका सावित होकर घनके खजानेसे सांप हटाना ... ३०७ 
बोतलसे निकलना ...  ,»» | उशवाका सार 7२ क विक 
कएडेपर हवन करना -«. » | हुक्का अपने आप गुडगुडाय ... , 
बेंगन कूदे उछले . २९९ | दो वासन आपसमें लडे ... ३२८ 
नींद उछालनेका उपाय, पुरुष तोपके समान शब्द करना... „,, 
नृत्य करे ... 9, |बिच्छूका जहर हटे नम निल होड 
खेती नष्ट होय ... ३०० | विच्छू भय दुर करना ... ३०९ 
अक्षः रंग विरंगे होंय ... » | सपंका जहर हट कलन 
काले अक्षर सफेद हों ... ३०१ | मूषके विष निवारण र्क 
मायारूपी पीछे अक्षर लिखना ... , | वावले कुत्तेका विष दूर होवे .. # 
मायारूपी हरे अक्षर लिखना ...  ,, | मेंढक विषहरण ग्ल 55०0 
मायारूपी गुलाबी अक्षरलिखना हि पा व्याप्रनखका विष दूर करना ... ० 
अंघेरेमे बिना दीपक उजाला ... ३०२ | मकडीका विष दूर करना -.. ३१० 
कपडेकी ओटमें निशाना लगे ... ,, | भिलावेका विष दूर करना... # 
बुझा दीपक जले, मेहसे दीपक नबुझे संखियाका दपं नाशक  ... » 
शीशा चवाना ... » | जल निर्मल करना अ रा 
जलसे घर भरा दीखे ... ३०३ | दीपकमें पतंग न आवें क वरुड, 
समुद्र दीखे ... » | ताना बिगाड़ना व्य कां 
सरे सपं दीखे ... „ | शीशीका रस उड़े --- ३११ 
चलनीमें जल न छने ... „» | वस्त्र अग्निमे न जले मीशा 
तमाशा अनोखा .. » | कँपमेंसे दूध काढे-दूसरी विधि ... . # 
कागजके लिखे अक्षर उड़ें ... , | जादूका दूध होना II, 
जलका फालूद होय ... „» | पानीका दीपक जरे .. ३१२ 


अण्डेका नाच और जलमें तैरना ... ३०४! स्त्री कपडे होय ए हालू 


(२२) बृहत्‌ इन्द्रजालकी-- 
विदय. पृष्ठ. , विषय. पष्ठ 
अग्निसे मुख न जरे ३१२ | कमल उगाना to. EME 
वासन सुनहरा रंगका होय ,, | काग चिडी आदिका पकड़ना .... ।' 
शीशा तरासके फूल बनाना ... ३१३ | काग पकड़नेकी विधि १" 
आंखमें पानी आनेका इलाज ... ,, | नेत्र रोग दूर होय ।" 
शीतज्वर दुर होय ,, | दांतोंका दर्द दूर होय 0; 
चौथे दिनको ताप जाय » | मन्त्र-ववासीर जाय १" 
इकतारा ताप जाय 4 शराबका पीना छट ११ 
नजर दूर करना ,, । पसलीका उपाय ३२० 
तत्काल दही बनाना ३१४ | पनहारीका घडा खाली हो भरि 
दुग्ध जमे टं जाय १7 
भोजन करता हेरे Epes हाका भढ फूटे १ 
रात्रिमे कहीं जाय भय न लगे... ,, | पेस द ३२२१ 
दो मुर्गा लड़ते न हारें „ | भूत दीखे १" 
जरीचा कफ छुन के कुपितको प्रसन्न करनेका उपाय द 
शत्रका मुख बन्द करना 7 
Oh A धर बे पुत्र और पुत्रियोंकी संख्या बताना २२२ 
दर्पणमें निज सुरत ककरकीसी दीखे ,, उचा ज्र ७ 
अग्निसे हाथ न जरे 0122242 & 
शीशेमें अण्डा डालें ३१६) | फल ३२३ 
पया जज NU » | तत्पुरुषकल्प के 
जलम सुखा चलनका उपाय 7) झारा रामरक्षाका ३२४ 
विना खूटीका खड़ाऊंप चले १, | हनुमानजीका झारा मन्त्र ३२५ 
हाथ में धरी वस्तु न दीखे » | शतधारण सरस्वती स्तोत्र ३२६ 
आवेके वासन न फटे ३ एकमुखी हनुमानकवच ३२७ 
शत्र भ्रमण करे » | दशरोगके झारनेका मन्त्र ३२८ 
लड़ाई करना » | भैरवासिद्धि प्रयोग ३२९ 
आंच जले और अन्न न सीजे » | ज्वालामुखी प्रयोग ३३० 
टीडी दूर करना «> » | रक्षामन्त्र १7 
अग्निपर चलना »* ३१८ | वशीकरण सुपारी मन्त्र १7 
तप्त तेलसे न जलना ... » | वशीकरण पान मन्त्र 0) 
विना मौसम फल फूल लगना ... » | वशीकरण २ मन्त्र देरे 
वृक्ष सुखे फले नहीं ... » | सेचन मन्त्र नि 
आम लगनेका उपाय «« 0 | उत्पाटन मन्त्र . ३३२ 


विषयालुकरमणिका ( २३) 
विषय, पृष्ठ. | विवय. पृष्ठ. 
पुतलीवशीकरण -« ३३३.| वायुबलि मन्त्र ३४५ 
'राजवशीकरणतिलक ३३४ | कुबेरपुजा-बलि मन्त्र ३४६ 
वेश्यावशीकरणमन्त्र -- » | ईशानपूजा बलिमन्त्र 
'शत्रुवशीकरणमन्त्र --- ३३५ | ब्रह्मपुजा बलि मन्त्र र 
वशीकरण सावर मंत्र --- 27 | अनंत पुजा मन्त्र १7 
सवंजनवशीकरण मंत्र -- २ | अनंत बलि मन्त्र ३४७ 
वशीकरण मन्त्र --- २३६ | बन्धनमन्त्र ३४८ 
वशीकरण पुष्प मन्त्र -- 77 | आंखफुलीमाडाझारेका मन्त्र ... ३४९ 
त्रिभुवनवशीकरण मन्त्र *““ » | आंखकी फुली काटनेका मन्त्र .. ,, 
अलोक्यवशीकरण भूतनाथ मन्त्र ३३७ | उठी आंख झारेका मन्त्र ही 
प्रेतवशीकरण -- » | नेत्रपीड़ाहारक मन्त्र ह 
मोहिनी मन्त्र -- ` »  रतौंध झारनेका मन्त्र ३५० 
लौंग मोहिनी मन्त्र ३३८ | शूलरोग नाश करनेका मन्त्र 
शत्रु मोहनेका मन्त्र -- २२ | रस्सा झारनेका मन्त्र 
सभामोहिनी सिन्दूर -- 2१ | डमरू पहली वायुका मन्त्र 2] 
अघोरकल्प ३३९ | दांतकी व्यथा झारनेका मन्त्र ३५१ 
मुरदेको सिद्ध करनेका उ० ३४१ | सम्पूर्णं शिरोव्यथाका मन्त्र 
अघोर सुदर्शन मन्त्र ३४२ | हुक झारनेका मन्त्र २ १ 
उदक प्रोक्षणका मन्त्र ३४३ | कणंमूल मन्त्र ३५२ 
पुष्पाञ्जलिका मंत्र -- २१ | घिनहीका मन्त्र १? 
अणामका मन्त्र “* २२ | थनेलीझारनेका मन्त्र १ 
पीठका मंत्र --- ३४४ | मगीका मन्त्र डेर 
इन्द्रपुजा विधान -.. 9२ | खतमें बहुत उपजे और रक्षा० .. ,, 
इन्द्रके बलिदानका मंत्र -- २२ | हुकाबागीका मन्त्र १ 
अग्निपुजाका मन्त्र 2 „= | ममरषी झारनेका मन्त्र ३५३ 
अग्निके बलिदानका मन्त्र .. » | अण्डवद्धिका मन्त्र १7 
यमपूजाका मन्त्र -- 27 | पोतरहांडी व हुक और घेट मोर 
यमके बलिदानका मन्त्र . स झारनेका मन्त्र -.- ३५४ 
नेऋताधिपतिकी पुजाका मन्त्र * | दाद झारनेका मन्त्र ~ 0) 
न॑ऋताधिपतिके बलिका मन्त्र ... , | कुकुर काटे तो झारनेका मन्त्र ... ,, 
वरुण पुजाका मन्त्र «.. » | शिंगी मछरीका मन्त्र ३५५ 


वरुण बलिदानका मन्त्र Fe 
वायुपुजा मन्त्र NN 


कठबेगुचीका मन्त्र 
बीछी झारनेका मन्त्र 


(२४) 


बृहत्‌ इन्द्रजालकी- 


4 ही 


बीछीका विष चढानेका मन्त्र ... 

सांप झारनेका मन्त्र 

ज्वरबन्धन झारनेका मन्त्र 

अनावृष्टि नाशक मन्त्र 

तिल्ली दूर करनेका मन्त्र 

लहरी जगानेका मन्त्र 

पाषाण बरानेका मन्त्र 

सर्प वरानेका मन्त्र तालत्रयेण 

सर्पोके भगानेका मन्त्र 

सुकर मूस बरानेका मन्त्र 

केवल मूस बरानेका मन्त्र 

शस्त्रास्त्र बरानेका मन्त्र 

शस्त्रस्तम्भन मन्त्र 

अग्निस्तम्भन करनेका मन्त्र 

अग्निशीतल करनेका मन्त्र 

अग्निभय निवारण मन्त्र 

रोना झारनेका और दूर करनेका 
मन्त्र ft 

टोना झारनेके प्रत्यक्ष करनेका 
मन्त्र 

ज्वर झारनेका मन्त्र 

ज्वरहरण मन्त्र 

तिजारी झारनेका मन्त्र 

वामदेव कल्प,, 

सद्योजात कल्प 


पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ 
३५६ | प्रयोग ३६६ 
» | त्र्यंबक प्रयोग ३६७ 
३५७ | न्यासविधि ३६८ 
१२ | मंत्रवणंन्यास 5 
1» ध्यानम्‌ ३६९ 
» | मृतसंजीवनी ३७० 
३५८ | शुक्रोपासित मृतसज्जवनी विद्यामन्त्र 
१? मृतसंजीवनी मन्त्रका ध्यान ... २७१ 
११ | मृत्युञ्जयप्रयोग ध्यानम्‌ हा) 
” | गौ भैसी ढुग्धवद्धन मन्त्र ३७२ 
” | गर्भरक्षागण्डाबन्धन मन्त्र 0 
११ | सवंशूल निवारण मन्त्र डर 
११ | विषमज्वरहरण मन्त्र र... 
” | गर्भस्तम्भन मन्त्र i 
३६० | शिरकादद झारनेका मन्त्र ३७३ 
३६१ भूतनाशक मन्त्र 
प्रसूतिका मन्त्र १. आजला 
११ | सुखसे बालक होनेका मन्त्र... » 
ग्रहदोषपीडा निवारणमंत्र विधि ... ३७४ 
३६२ | भूतग्रहनिवारण मन्त्र-विधि .. # 
» | मृतवत्साके पुत्र जिलानेका मन्त्र... ३७५ 
३६३ | मित्रोंमें लडाई करानेका मन्त्र .. » 
» | व्याप्ननिवारण मन्त्र-विधि ... र 
३६४ | दूसरा मन्त्र -- २७६ 
३६५ | ग्रन्थकतृंपरिचय कळ...) 


इति विषयानुक्रमणिका समाप्त 


श्री : 
अथ बृहत्‌ इन्ड जाळ 


कोलुकरत्न आएण्डानाहर 
दर 
अथ प्रथम पवल 
बन्दना 
दोहा-युरु गोसाईं गोविंद पद, बार बार शिर नाय । 
त्र यंत्र वर्णन करुं, करत सिद्धि है जाय ॥१॥ 
केलासशिखराख्ढं देवदेवं महेश्वरमू । 
दत्तात्रेयस्तु पप्रच्छ शंकरं लोकशंकरमू ॥ १ ॥ 
ङतांजलिएटो भूत्वा पृच्छते भक्तवत्सलः ॥ 
भक्तानां च हितार्थाय तंत्रकल्पश्च कथ्यतासू ॥ २ ॥ 
कलो सिद्धं महाकृत्यं तंत्रवि्याविधानकस्‌ । 
कथयस्व महादेव देवदेव महेश्वर ॥ ३ ॥ 
सन्ति नानाविधा ठोके यंत्रमन्त्राभिचारकाः । 
आगमोक्ताः शराणोक्ता वेदोक्ता डामरे तथा ॥ ४ ॥ 
उट्टोशे डामरे तंत्रे काळचण्डीश्वरे मते । 
राधातंत्रे च उच्छिष्टे धारातंत्रे मृतेश्वर ॥ ५ ॥ 
तत्सवै कीळमं रत्वा कळा वीयेविवजिताः । 
बाह्मणाः- कामक्ोधाढ्यास्तस्य कारणहेतवे ॥ ६ ॥ 
विना कीलकमंत्रांश्व तंत्रविद्या कर्थं शिव । 
तंत्रविद्या क्षणात्सिदां रूपां कृत्वा दयानिधे ॥ ७ ॥ 


बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ प्रथम- 


शृणु सिद्धि महायोगिन्‌ सर्वयोगविशारद । 
तंत्रविया महागुद्या देवानामापे दुलेभा ॥ < ॥ 
तवाग्रे कथिता देव तंत्रविद्याशिरोमणिः । 

युह्याद्य॒ह्मं षहाय॒ह्मं गद्य गुह्य पुनः एनः ॥ ९ ॥ 
गुरुभक्ताय दातव्यं नाभक्ताय कदाचन । 
शिवभकत्येकमनसे हढचित्त छुशालिने ॥ १० ॥ 
शिरो दयात्सुतं दद्यान्न ददयात्तत्रकल्पकब् । 

यस्मे कस्मे न दातव्यं नान्यथा शंकरोद्तिय ॥११॥ | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि दत्तात्रेय तथाश्ण । 

कला सिद्धं महामन्त्रं विना कीलेन कथ्यते ॥ १२॥ 
न तिथिर्न च नक्षत्रं नियमो नास्ति वासरः । 

न बतं नियमो होमः काळवेलाविवजितशू ॥ १३ ॥ 
केवलं तंत्रमन्त्रेण ओषधिं सिदड्धिरूपिणीम्‌ ॥ 

यस्य साधनमात्रेण क्षणे सिद्धिश्च जायते ॥ ३४ ॥ 
मारणं मोहनं स्तम्भ विद्वेषोज्चाटनं वशी । 

आकषंणं चेन्द्रजालं यक्षिणीं च रसायनमू ॥ १५ ॥ 
काठल्ञानमनाहारं साहारनिधिद्शनस्‌ । 
वन्ध्याणत्रवतीयोगे ग्रृतवत्सा झुजीविता ॥ १६ ॥ 
जये वा वाजिकरणे भूतश्रहनिवारणे । 
सिंहव्याघभयं सपंवृश्चिकानां तथेव च ॥ १७ ॥ 
दघिमन्थोद्धतं चान्यान्नान्यथा शंकरोदितम्‌ । 

गोप्यं गोप्यं महागोप्यं गोप्यं गोप्यं पुनः एनः ॥१८॥ 


वटल १ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (३) 


(अथ सर्वोपरिमन्त्रः) ॐ परबह्मपरमात्यनेनमः ॥ उत्पत्ति- 
स्थितिप्रलयकारणाय बह्लहरिहराय चरिणणात्यने सवेकोतुकानि 
दशय २ दत्तात्रेयाय तंत्राणि सिद्धि कुरु २ स्वाहा॥१०८॥ 
जपात्सिद्धिः ॥ १ 


इति भीदत्तात्रेयतंत्रे दत्तात्रेयेश्‍वरसंवादे प्रथम: पटलः ॥॥ १ ॥ 


चोपाई 


एक सयय गिरिवर केलासा । गोरी पति जहँ करै निवासा॥ 
दत्तात्रेय तहाँ चलि गयऊ। हाथ जोरि यह पूँछत भयङ॥ 
भक्तनके हित कहो बुझाई । तंत्र कल्प वृक्षहि चित लाई॥ 
कलिमें सिधि हो तंत्र विधाना। कहो पा कारे छपानिधाना॥ 
बहुत विधान हवै यहि लोका । पे नहिं चै मोहि यह शोका॥ 
वे सब कीलि गये थळ मांहीं। ताते वीर्य रहा है नाहीं ॥ 
बाह्मण काम क्रोध वश रहेऊ ।त्यहिकारण सब कीलित भयऊ॥ 
कहौ नाथ विन कॉलेमंत्रा । औरहु सिद्धि होय जिमितंत्रा॥ 
ईश्वर उचाच 
सुनहु सिद्धि मैं कहों बुझाई । तुमर्मे सकल योग चतुराई ॥ 
तंत्र सुविद्या महा युप्त है । देवनको भी अति दुभ है॥ 
सो मैं तुमसों कहों स्वतंत्र । सर्व शिरोमणि है यह तंत्र ॥ 
गुप्त गुप्त अतिही है शुप्त। ताते राखे याको लुप्त ॥ 
त्यहि दीजे जो शिव गुरु भक्त) दीजे कबहुँ नाहि अभक्त ॥ 
शिर अरु सुत दोनों देडारै । तंत्र कल्प नहिं देन विचारै॥ 
शंकर भाषा निज सुख पाहीं! ताते मिथ्या है यह नाहीं ॥ 


(४) बृहत्‌ इख्जजाल- [प्रथब्- 


अब मैं ताको करों बखाना । दत्तात्रेय सुनहु धारि ध्याना ॥ 
कलियुग महामंत्र जो सिद्धि । विन कीले मैं करों प्रसिदि॥ 
दोहा-बत तिथिवासर नियम नहिं, हवन नक्षत्र नाहिं॥ 

तंत्र मंत्र साधन करै, शीघ्र सिद्धि हेजाहिं ॥ 


स्तम्भन औ बोहन मारन । वशीकरण बिद्देष उचाटन ॥ 
इन्द्रजाल यक्षिणि आकर्षन । काल जान साहार रसायन ॥ 
वंध्या णुत्रवतीको योग । खृतवत्सा जीवित संघोग ॥ 
वाजीकरण अपूरव बान । बुड्ढा करै तुरतही जवान ॥ 
भूत ग्रहको होय निवारन । सिंह ब्याघ बृश्चिक भवटारन॥ 
यह सब कार्यसिद्धि हेजाहीं । सत्य सत्य कछु संशय नाहीं ॥ 
दधि विलोपघुत यदपि न पावे । पर यह शंकर वचन न जावै ॥ 
महा गुप्त यह भेद बतावा । दत्तात्रेय छुनत सुख पावा ॥ 
दोहा-जे जग कीले मंत्र हैं, तिनके साधन हेत । 
ब्रत तिथि वासर नियम सब, गिरजा बरनों चेत॥ 


व -छः प्रकारके कं 
कर्म छः प्रकारके होते हैं-शांतिकरण, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वेष, उच्चाटन, और मारण ॥ 


छहों कमोंके लक्षण 


रोग, कत्य और म्रहादिकोंका निवारण शांतिकरण है 
संपूर्ण मलुष्योंको वश कर लेना वशीकरण है । चलते इएको 
रोकना स्तम्भन है। जिसकी परस्पर अत्यन्त मित्रता है उनमें 
वैर उत्पन्न करना विद्वेष है । स्वदेशसे निकल कर दूसरे देशे 
चला जाना उच्चाटन है । और जीवधारियोंके प्राण लेना 
मारण कहाता है ॥ 


पटल १] कौतुकरत्न भाण्डागार (५) 


शांतिकर्मकी अधिष्ठात्री देवी रति है, वशीकरणकी सरस्वती, 
स्तंभनकी लक्ष्मी विद्देषकी ज्येष्ठा, उच्चाटनकी दुगी औरमार- 
णकी भद्रकाली है । जौनसा कर्म करना हो उसके आदिशे 
उसीका पूजन करे । 
छःओं कर्खोके दिशा 
शांतिकर्म ईशानदिशामे, वशीकरण उत्तरमें, स्तम्भन पूर्वेमे- 
विद्देष नेत्ये, उच्चाटन बायव्यमै और मोरण आश्निदिशामे, 
इसका तत्प यह है कि जौनसा कर्म करना हो उसी दिशामें 
सुरव करके बढे ॥ 
छ:ओं कर्मोके ऋतुदिचार 
सयोंदयसे लेकर प्रत्येक रातिदिनमें दश दशघडीमे,वसन्त 
शीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्तशिशिर सब ऋतु, भोग जाया करती 
हैंकोई २ यह भी कहते हैं, कि दुपहरसे पहिले वसन्तऋतु मंध्या- 
हमें शीष्म, दुपहर पीछे वर्षा, संध्याके समय शिशिर, आधी- 
राते शरद और प्रातःकालमे हेमन्तऋतु भोगती हैं । 
प्रत्येक ऋतु कतव्य कर्म 
हेमन्तकऋतुमे शांतिकर्म, वसन्ते वशीकरण, शिशिर 
स्तम्भन, घीष्ममे विद्वेष, वर्षामें उच्चाटन और शरदृतुर्मे मारण 
कर्ण करना उचित है ॥ 
छ:ओं कर्मोके कालविशष 


दुपहर पहिले वशीकरण, मध्या हमें बिद्वेषण और उच्चाटन, 
तीसरे पहर शांतिकं, स्तम्भन और सायंका लमें मारण कर्म करे। 


(६) बृहत्‌ इलाजाल- [प्रथम- 
छःओं फर्मोके वर्ग भेद 
वशीकरण, आकर्षण और क्षोभमें छालरंगका चिन्त 
जहरकै उतारनेमें शान्ति करनेमें और पृष्टिमें श्वेतरंगकाध्यान 
कर, स्तंभनमें पीला रंग, उच्चाटनमें धूश्रवर्ण उन्मादे वीरब- 
हूटीकासा लाळरंग और मारणकर्ममे रष्णवर्णका ध्यान करे। 


बट्कनं चक्र 


इसी रीतिसे वार, नक्षत्र तिथि आदिका निर्णय करके 
जैसा कर्म करना हो उसीकै अनुसार करे, जेसे शांतिकमं 
करना है तो बृहस्पतिको करे, विद्वेषण कूर वार शनिश्वर 
आदियें करे, इसी प्रकारसे सब तिथि और नक्षत्रोंका भी 
विचार कर लेना चाहिये ॥ 


अथ दिशाशूलविचार 


सोम शनिश्चर पूरववासा । रवि शुक्कर पश्चिमकै पासा। 
बुध मंगल उत्तर रहे । सुरणुरुमें दक्षिण दिशि कहै ॥ 


गा झानेश्चर. | र 


है [ल ले जाओ वामे 
हि 2 राह योगिनी पीठ । सन्स 
£| लेवे चन्द्रमा छवि लक्ष्मी छूट ॥ 


५81 


(6 


पटल ६ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (७) 
राशि देखनेकी बिधि 


एक चन्द्रभामें सवादो नक्षत्र भोग करते हैं और हरएक 
नक्षत्रमें चार चरण होते हैं इस हिसाबसे हर एकको चन्द्रमा 
५ चरणोंतक भोग करता है और प्रत्येक चरणका एक एक 
अक्षर नियत है जिस मनुष्यकी राशि देखनी हो उसके नाम 
का पहिला अक्षर इन नक्षत्रोंमे देखे, जिस चन्दमाके भोग- 
कालमें यह नक्षत्र हो वही उसकी राशि होती है।यह नीचे 
छिखे अच्छी तरह विदित हो जायगा ॥ 
स्वार्मनक्षत्र. 
OE अरणीके 
भेष.| चार चरण ४ चरण 
च. चे. चो. ला. | ली. ळ्‌. छ. छो. 


कृत्तिकाके रोहिणाके 
बृष. | पिछळे ३ चरण | चार चरण 


पूर्वाफार्गुनी $ | उत्तराफाल्गुनीक 
४ चरण १ चरण 
म्रो. खा. टी. ट 


९८) बृहत्‌ इन्द्रजाल [प्रथम- 


विशाखाके | 
३ चरण < 
ती. त. ते. 


विशाखाका अनुराधाके ज्येष्ठाके 
१ चरण ४ चरण ४ चरण 
तो. ना. नी. त. ने. | नो. या. यी. यु. 


उत्तराबाढाका 
१ चरण 


अबणके 


उत्तरापाढाके 


३ चरण | ४ चरण 
भो.ज. जि. र्ख.ख.खे खो.| गा. गी. 
शताभषके | पूर्वाभाद्रपदाके 


४ चरण ३ चरण 
उत्तराभाद्रपद के 
४ चरण 

. थ. झ. आ. 


पृर्वांभाद्रपदाका 
१ 'चरण 
दी. 


इनमेंसे अभिजित्‌ नक्षत्रके जो चार चरणोंके ( जूजे 
जोखा) चार अक्षर हैं इनकी भी गणना मकरराशिमें होती 
है । यदि हमें गोविंदकी राशि देखना हैं तो इसका पहिला 
अक्षर (गो) शतभिषा नक्षत्रका पहिला चरण है, इस नक्षत्रका 
स्वामी कुम्भ है तो गोविंदकी कुम्भराशि हुई इसी तरह सब 
की देख लो, अब हम एक चक नीचे लिखते हैं जिसमें अभि- 
जित भी संयुक्त है और ऊपरके चकसे बहुत सहज भी है॥ 


पटल १] कोतुकरत्न भाण्डागार 


नित १ 
गा 


wie Sanh जा 
चर स्थिह्वि-चिर स्थिदि। चर स्थिर | द्विवि | सज्ञा 
र्‌ [स्व व 


तिथि विचार 
तिथि पाँच प्रकारकी होती है जेसे-नन्दा, भद्रा, जया, 
रिक्ता और पूर्ण । यदि शुकवारमें नन्दा बुधे भा, मेगढमें 
जया; शनैश्वरमे रिक्ता युरुवारमें पूर्णा तिथि हो तो सिद्धि- 
योग है । इससे अन्यथा मृत्यु योग कहते हैं ॥ 
सिद्दियोग चक नृत्युयोगचक, 


मा ड्च 


३८२३ | मोम 
शनि 
<॥२०।२५ गुरु 


(१०) बुहत्‌ इन्द्रजाल- [ प्रथम- 


सिद्धियोगमे काम करनेसे सिद्धि होती है. ब्रृत्युयोगगें 

करनेसे दुःखदायी होता है ॥ 
अथ योगिनी विचार 

योगिनीका वास पढवाको पूर्वमे, दूजको उत्तरमें तीजको 
अभिकोणमें, चौथको नेऋत्यमें, पंचमीको दक्षिणम, छठको 
पश्चिमे, सप्तमीको वायव्यमे, अष्टमीको ईशानभें होता है । 
योगिनी पीठ और बाई ओरकी शुभफ़ळदाथक और 
दक्षिण और सम्सुखकी शुभ नहीं होती ॥ 

आसन पर बंठनेकी विधि 

मन्त्र जपनेके कितने ही भकारके आसन होते 'हैं जेसे 
कामकी सिद्धिके लिये यत्न करना चाहिये. वैसेही आसनसे 
बेढना उचित है. जेसे एष्टिकर्षमें प्मासनसे बैठे, शांतिकर्ममे 
स्वस्तिकासनसे, विद्वेषमे कुक्कुटासनसे, उच्चाटनमै अर्धस्व- 
स्तिक आसनसे बेठे, मारण और स्तम्भन करनेको विकटा- 
सनसे और वशीकरण करनेको भद्गासनसे बैठे ॥ 

वशीकरण करनेको मेढाके चर्मपर, आकर्षण करनेको 
बाघम्बरपर उच्चाटन करनेको ऊँटके चर्मके आसनपर, विद्वेष 
करनेको घोडेके चर्मपर, मारणमें मेंसेके चर्मपर और 
छुडानेमें गजचर्भपर बेठे ॥ 

बैठनेके पहिळे अपना आसन कूर्मचक्रकी रीतिसे विछवावे 


कूर्म चक्क 


। 


- पफचमम तथद्घन 
दक्षिण 

_ पाइ > बा 
बायन्य पाश्वम पुच्छ 


इस चक्रके अनुसार बेठनेसे कर्मकी सिद्धि शीघ्र होती है ॥ 


चन्द्र दिशाचक्र 


. चन्द्रमा एक राशिपर सवादो दिन रहता है जिसकी 9३५ 
घडी होती हैं इन एक सौ पैंतीस घडियोंमें चन्द्रमा आठौं 
दिशाओंको भोगता है परन्तु चन्द्रमाकी स्थिति जिस 
दिशामें हो उसीसे गिनना प्रारम्भ करे । 


चन्द्राहिथातिः 
Cs -- । सिह | धन 
[मथुन । कुम्भ । तुला पश्चिम 
। कर्के | मान | वृश्चिक | उत्तर 
वृषभ । कन्या । मकः दाक्षण 
ऋणी धनी विचार 


वर्गोंके स्वामी नीचे लिखे कोष्ठकसे वर्गों और उनकी 
शत्रुता मित्रता का ज्ञान हो जायगा. 


पटल १] कौतुकरत्न भांडागार (१३) 


इस कोष्ठकसे ऋणी धनी रीतिसे देखा जाता है कि, दोनोंके 

वर्गकी संख्याको पृथक्‌ पृथक्‌ दोसे खुणा करके उसकी वर्ग- 
संख्या उसमें और उसकी इसमें जोड दे और दोनोंमें आठका 
भाग दे. जिसका अंश शेषमें अधिक हो वह कणी और 
जिसका न्यून हो वह धनी । मतलब यह है कि अधिक अंक- 
वाला न्यून अंकवालेको धन दे देगा । जैसे सेठ भगवानूदासकें 
पास नन्दकिशोर नौकरी चाहता है तो उसको मिलेगी या 
नहीं ? अब देखो भगवानुदासकी वगसंख्या ६ और नन्द- 
किशोरकी पांच है दोनोंको दोसे शुना किया तो- 

६+२= १२ और ९१८२ ८ १०. १२+५, ( ने० 
वर्गसेख्या ) = १७-८ = १ शेष. 

१०--६ ( भ. वगेसंख्या ) = १६- = ० शेष 

अब देखना चाहिये शून्यसे एक अधिक है तो भगवान्‌- 
दास नन्दकिंशोरको अवश्य नौकर रख लेगा ॥ 

कमं विशेषमं हुं फटका प्रयोग 

बन्धन, उच्चाटन, द्वेष और संकीण कमकी सिद्धिके लिये 
“हुं' पदका जप करे । छेदनमें फट' पदका जप करे । आरिष्ट 
और ग्रहनिवारण करनेको हुंफट्‌” पुष्टि आयन और बोधे 
'वौषद' अग्निकममें 'स्वाहा' और सब प्रकारके पूजनमे 
“नमः” शब्द प्रयोग करे ॥ 


मन्त्रका लिगनिर्देश 
मन्त्र तीनप्रकारके होते हैं। खीठिंग, पिंग और नपुंसक 
वहिजायान्त ( स्वाहान्त ) मन्त्र खी हैं, बरमः अन्तवाले 


(१४) बृहत्‌ इन्त्रजाल- [ प्रथम- 


नपुंसक और 'हुं फर्‌? वाळे इँछिग जातिके हैं। वशीकरण 
शांतिकरणमें पुंझिंग, क्षुद्र कियाओमें श्लीजाति और इनसे 
अन्यत्र नपुंसक जातिकै मन्त्रोंका प्रयोग करे। 


शुभकार्यका चक्र 


जो कोई किसी शुभकायकी सिद्धिके लिये मन्त्रको जपे 
तो नीचे लिखे चक्रके अनुसार बेठे ॥ 


ड 
वायव्य पश्चिम £ 
रविवारके बठनेफा चक्र 


जो रविवारसे प्रारंभ करे तो नीचेके अबुसार बेठनेसे 
कार्य शीघ्र सिद्ध होता है ॥ 


इसी रीतिसे जेसे कार्यके लिये बेठना चाहे उसी ओर 
सुख करके बैंठे ॥ 


पटल १ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (१५) 


योगिनी चक्र 
i पूधे 
३०।८ __ ue Tar NCI ON ३1१९ 
«| वांये योगिनिछुखकी दाता । ह 
ट्र सर दृहने धन अगणित भर लाता | दर र 


Fe यी पिछाडी अभिमत दाई | 
सन्म॒ख धृत्य देय दृरसाई ॥ 


हुँ मंत्रको प्रकृति 


मंत्रकी सिद्धि चार प्रकारकी होती है और जेसी प्रकृति 
होती है वैसा ही उसका फल भी होता है ॥ 


यामिनी कामको |अवसर आनेपर| कार्य बहुतही 
काम नं बने | विगाड देवे कार्य सिद्ध होर्याइ 


जो कार्यको अत्यन्त शीघ्र सिद्ध करनेकी इच्छा हो तो 
मंत्रका जप शनेश्वर वारसे करे और पश्चिमको मुख करके 
बेढे जेसे नीचे चक्रमें ज्ञात होगा 


(१६) बृहत्‌ इन्द्रजाल [प्रथम- 


1217 णये अम्निकोण 


पटल १ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( १७) 
तिथिवणं न 

कृष्णपक्षकी नौ तिथियोंमें सूर्यका और शुङ्कपक्षकी तिथिमें 
चन्द्रमाका अधिकार रहता है ऐसी रीतिसे छष्णपक्षकी शेष 
छः तिथियोंमें चन्द्रमाका और शुक्कपक्षकी छः में सूर्यका 
अधिकार रहता है । इसीलिये सर्यके अधिकारमे चर और 
चन्द्रमाके अधिकारमें स्थिर कार्य करना उचित है । चर- 
कार्य कहते हैं जो थोडी देरतक रहता है और स्थिर उसे 
कहते हैं जो बहुत कालपर्यंत उसी दशामें रहता है । 


तिथिचक्र 
चन्द्रतिथि सूर्यतिथि 
शुक्ल पक्ष | कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष | कृष्ण पक्ष 
१. २. ३ ४. ५. ६. ४. ५. ६. १. २. ३. 
७. ८. ९. १०. ११. १२. | १०.११. १२. | ७. ८. ९. 
१३. १४. १५. १३. १४. ३०. 


चन्द्रफलम 
आये चंद्रः शरियं कुर्यान्मनस्तोष द्वितीयके। तृतीये धनसंपत्ति 
चतुर्थ कलह सदा ॥ पञ्चमे ज्ञानवृद्धि च षषे सम्पत्तिसुत्तमाम्‌ । 
सप्तमे राजसम्मानं मरणं चाष्टमे भवेत्‌॥ नवमे धर्मलाभं च दशमे 
बानसेप्सितस्‌ । एकादशे सर्वलाभ द्वादशे हानिमेव च ॥ 
_ ऐका कमा | ८ जानकी सिके | मरा | ८ ज्ञानकी इद्धि करे म EE 
२ मन संतुष्ट करता है. १० अभिलाषपूरक 


६ लाभकारी 


परि ७ राज्यम सन्मान 
३ घन संपत्ति देता है. कराते 


re RR 
| ४ कलहकारी हे | < मारक होता है. 


११ लाभदायक 
१२ हानिकारी 


(१८) बृहत्‌ इन्त्रजाल- [ प्रथम- 


न चोघडिया. | रात्रिका चोघडिया, 


कव मं[बु इ झ|र[च[मं|बु|गु = 

उ |अ, रो|ला FE] झु| चं क| उ |अ | रो छा. 

चै | का, उ | अ | ये |ला | झु | 
रो 


हा | झु] चं |का| ड | अ 


RI | शाने|राहु[कह 
१७| १६| २०| १९॥१८| ७ 
€. १७ १९ २९२ १० |१२| ८ 


1. ४ म. ५| घा.३|सि.७ उ. ६|स2|7 | 


३।१०| ७ |३'१०| ४८ |३।१०| ९१५ | ४ 5 
| दिपादृहाष्टि |५।९ | ५/९ |३।१५। ४८ |३।१९| ९९ | ४।८ | ०] 5 
४।८।३।१०| ४।८| ७ 5 
७।९९५ ३।१०। ०, 
२२) १६| २५| १६|४२!४९ 
ऱ्य मास | मास|मास |मास | मास |मासामास 
१॥। ९ | १३। १ | ३० | १८/९८ 


कुम्भस्थापनविधिः 


शान्तिकर्भमे नौ रत्नोंसे अलंकृत करके शुवर्णका कलश 
स्थापन करे; यदि सुवणेका न हो तो चांदी अथवा तांबेहीको 
कामे लावे । अभिचारकर्मर्म लोहेका कलश, उत्सादनमें 


पटल १ ] कोतुक रत्न भाण्डागार ( १९) 


काचका, मोहनर्मे रूपेका. उञ्चाटनमें मिट्टीका कलश स्थापन 
करे, यदि इनमेंसे कोई कलश न मिले तो तांबेहीका काममें 
लावे. क्योंकि; तांबा सब कामोंमें उत्तम फलदायक है ॥ 


मालाका निर्णय 
वशीकरण मंत्रोंको मोती अथवा हीरेकी माळासे जपे, 
आकर्षण मंत्रोंको गजमुक्ताकी मालासे, विद्वेषण और उच्चाटन 
मं्रोंको बहेडेकी माळासे, मारणे अपने आप मरे हुए गधेके 
दांतोंकी मालासे, धर्मकामार्थकी सिद्धिके लिये शंखमणिसे, 
सर्वकामाथ सिद्धिके लिये पञ्चाक्षकी माळासे जपे, रुद्राक्षकी 
माळासे मन्त्रोंका जपना सम्पूर्ण कामनाओंका देनेवाळा है॥ 


मालाको डोरका निणंय 
शांति और पष्टिकर्ममे कमलके तन्तुकी डोर बनाकर दाने 
पोहे, आकर्षण और उच्चाटनमें घोडेकी पूंछके बालोंमें पोहे, 
मारणमें मनुष्यकी नसोंकी रस्सीमें पोहे और बहेडे आदिकी 
माला रुईकी डोरमें पोहे ॥ 


मालासड्या 


मोतीकी माढामे २७ मोती,बहेडेकी माला १५, रुद्राक्षको 
माळा १०८ दानेकी बनावे, यह सब कामोंमें श्रेयस्कर हे ॥ 


जप करनमें अॅगुलियोंका नियम 
शांति कर्भ, स्तम्भन और वशीकरणमें अंगठे और 
बीचकी अँयुलीसे मालाको फेरे,आकर्षणमे अँगूठे और अना- 
मिकासे विद्वेषण और उच्चाटनमें अँगूढे और तर्जनीसे और 
मारणर्मे, कनिष्ठा ओर अँगठेसे दाने फेरे ॥ 


(२०) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ प्रथम- 
जपकी दिशाओंका नियम 
वशीकरण मन्त्रको पूर्वकी ओर सुख करके, अभिचारक- 
मको दक्षिणकी ओर, धनप्राप्तिकी इच्छासे पश्चिमकी ओर 
सुख करके और शांतिकर्मको उत्तरकी दिशामें मुख करके 
जपे । उत्तरकी ओर मुख करके जपनेसे आयुकी शांति 
और पुष्टि भी होती है ॥ | 
सन्त्रभद 
मन्त्र तीन प्रकारके होते हँ-१ वाचिक, उपांशु और ३ 
मानस । जिस मन्त्रके उच्चारणको और लोग सुनते रहें वह 
वाचिक होता है,जिसको कोई दूसरा न सुने और होठ हिळते 
रहें उसे उपांशु कहते हैं ओर जिसके उच्चारणमें दांत होठ 
कुछ न हिले उसे मानस कहते हैं। अभिचारे मन्त्रको 
वाचिक रीतिसे जपना चाहिये । शांति और एष्टिमें उपांशु 
ओर मानस मन्त्रका जप मोक्षके लिये करना चाहिये ॥ 


होम करनेका द्रव्य 

अब हम यहांसे उस सामग्रीका अलग अलग वर्णन करते 
हैंजो अपना २अभीष्ट कार्य साधनेके लिये हवन की जाती है । 
शांतिकर्ममें दूध, घी, तिल, गूळर और पीपलकी लकड़ीका 
हवन करे;अथवा अमरवेल और खीरका होम करे;शष्टिकर्ममें घी 
और बेळपत्रका अथंवा,चमेलीके फूलोंका हवन करे, कन्याकी 
इच्छा करनेवाला खीरका हवन करे,ठक्ष्मीकी इच्छा करनेवाला 
कमढगढा, दही अथवा घृतप्छुत अन्नका हवन करे; समृद्धिके | 
लिये घी, विल्वकळ ओर तिलका हवन करे, आकर्षण 


पटल १] कौतुकरत्न भाण्डागार (२१) 


करनेको चिरोंजी और बिल्वफळका हवन करे, वशीकरणमें 
राई और लवणका होम करे, उच्चाटनमें कौएके पंखका;मोह- 
नमें धतूरेके बीजोंका और मारणमें रुधिर विषका हवन करे॥ 

यद्यपि हवन करनेकी और भी अनेक विधि हैं परन्तु वे 
प्रत्येक मंत्र यंत्रके जुदे २ लिखे जायँगे ॥ 

होममद्रा 

सुद्राहीन आहुतिको देवता अंगीकार नहीं किया करते 
इसलिये मुद्रायुक्त ही होम करना उचित है और जो दुद 
अज्ञानसे मुद्राहीन होम करते हैं वे स्वयं भ्रष्ट हो जाते हैं। 
होममे सुद्रा तीन प्रकारकी होती हैं, यथा-१ शूकरी। २ हंसी 
और ३ शृगी। जो हाथको सकोड कर आहुति डाली जाती 
है उसे शूकरी सुद्रा कहते हैं, जो कनिष्ठिकाको छोडकर 
डाली जाती हे उसे हंसी और जो कनिष्ठा तथा तर्जनीके 
योगसे डाली जाती है उसे मृगी मुद्रा कहते हैं ॥ 

यन्त्रसिद्धके पूर्व कर्म 

जो मनुष्य नित्य्रति इन यन्त्रोंको लिखता रहता है उसके 
घरमै गृत्युभय, चोरभय, भूत, प्रेत, पिशाचादि भय कदापि 
प्रवेश नहीं कर सकते ओर यन्त्रोमें कभी अविश्वास न करे, 
क्योंकि अविश्वास करनेसे उसका फळ विपरीत होता है । 
प्रथम खानादि आहिक कर्मोंसे निवृत्त होकर एकान्त स्थानमें 
यन्त्रोंको लिखे, तीन दिनतक विधिपूर्वक पूजा करता रहे 


(२२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [द्वितीय- 


तीन राततक पृथ्वी्भे शयन करे । बह्मचर्यसे रहे, तीसरे 
दिन मेत्रका अधिष्ठाता देवता स्वप्नर्मे कह जायगा कि, मंत्र 
साध्य, सुसिद्ध अथवा ध्रुव है । यदि स्वप्न होवे तो समझ 
लो कि ये तत्काल यथावत्‌ फल देने लगते हैं ॥ 

इति श्रीदत्तात्रयतंत्रे दत्तात्रयोश्वरसंवादे प्रथम: पटल: ॥ १॥ 

अथ हितीय पटल 
अथ मारणर्तेत्रमत्राः 
ईश्वर उवाच - 

विषयुक्तं चिताभस्म धन्नुरचर्णसंगुतम्‌ । 

यस्याङ्गे निक्षिपेद्गौमे सथो याति यमालयम्‌ ॥ १ ॥ 

मह्ठातकोद्धवं तेलं कष्णसर्पस्य दन्तकब्न । 

विषधत्तूरसंयुक्तं सस्याङ्गे निक्षिपेन्शृतिः ॥ २ ॥ 

नरास्थिचर्ण तांबूल मुक्त बृत्युकरं शुवम्‌। 

सर्पास्थिचुर्ण यस्यांगे क्षिपेन्यृत्युमवाप्लुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

चिताकाष्टं गृहीत्वा तु भौमे च भरणीयुते । 

निखनेच्च गृहद्वारे मासे मृत्युर्भविष्यति ॥ ४ ॥ 

कष्णसर्पवसा याह्या तद्वति ज्वालयेज्लिशि । 

धत्रबीजतेठेन कज्जलं नृकपाछके ॥ ५ ॥ 

चिताभस्मसमायुक्तं रवणेः पञ्चभियुतस्‌ । 

यस्याङ्के निक्षिपेच्चर्ण स्यो याति यमालयम्‌ ॥६॥ 

गृहीत्वा वृश्चिकं मांसं कंटकं चूणसंयुतम्‌ । 

यस्यांगे निक्षिपेच्चूणे नरो गृत्युमवाप्चुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


फ्टल २] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २३) 


उल्ळूवि्ा च संग्राह्या विषज्व्णतमन्विता । 
यस्यांगे निक्षिपेच्च्णे स्यो याति बमाल्यव्र ॥ < ॥ 
खरविष्ठां गृहीत्वा तु विषच्चणे स्मन्वितास् । 
यस्यांगे निक्षिपेच्चण सो याति यमाल्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
पंचदश्यां लिखेदंत्रं चिताभस्मविलोमतः । 
श्मशानाञ्रो क्षिपेद्यत्र भौमे च न्रियते रिशः ॥ १० ॥ 
'रिएविष्ठां गृहीत्वा तु बृकपाळे तु धारयेद्‌ । 

उद्याने निखनेद्‌ भूमौ लिखते यस्य नामनि ॥ ११ ॥ 
यावच्छुष्यति सा विष्ठा तावच्छत्रुयृतो भवेद्‌ । 

यस्मे कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ १२॥ 
रूकलासवसातेळं यस्यांगे बिन्दुमात्रतः । 
निःक्षिपेन््रियते शत्रुयेदि रक्षति इश्वरः ॥ १३॥ 
शृहदीपं तु निक्षिप्य लवणं विजयायुतश्न । 

यस्य नाम्ना सृतः सत्यं मासमेकं न संशयः ॥ १४ ॥ 
अथ भन्त्रः-ॐ नमः काळरूपाय अमुक भस्म कुरु कुरु 
स्वाहा ॥ १००८ ॥ सिद्धिः । 


मारण नाटिक 
उल्ठ्कैरी जीभमें, केसर देय मिलाय। 
पुष्य नक्षत्र रविवारमे, वाको दूध जो पाय ॥ 
वह होवे उल्छू सरिस, सल्ले ताको नाहिं। 
शत्रु मरण होवे सही, याभे संशय नाहि ॥ 


शत्रुमारण नाटिक 


तीतर बटेर लवा जो भाई । तिनहिं टूँढिये बनमें जाई ॥ 


( २४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- _ [तृतीय-- 


उनके बीटप्तो नाटिक करना । शत्रु देखि बाये शिर धरना ॥ , 


निश्चय मरण ताझुकर होई । जीवन यत्न न देखे कोई | 
दूसरा नाटिफ 


साबर सींग हँढिये भाई । वाको चरण करिये छाई ॥ 
निंबुकी छाल मालकांगनी लीजे। पारो ले टंक शीशा वामें दीजे॥ 
चारों चीज एक सम करो । सूक्ष्म आंच कारे ताम घरो॥ 
आंच लगेपर होय तयार । तब नाटिकका करे विचार ॥ 
शत्रुके माथे वाको धरे । फटे डील जब लोहू झरै ॥ 
औषधि करै न लागे कोई । निश्चय वाको मरना होई ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतन्त्रे दत्तात्रयेश्वरसंवादे मारणं नाम द्वितीयः पटल: ॥ २॥ 


अथ तृतीयः पटलः 

अथ मोहनतन्तरमंत्राः 
तुलसीबीजचूर्ण तु सहदेवीरसे पेषयेत्‌ । 
तिलकं च रवौ वारे मोहनं सर्वतो जगत्‌ ॥ १ ॥ 
हारतालमश्वगन्धं कदली रसे पेषयेत्‌ । 
गोरोचनसमायुक्तं तिलकं लोकमोहनश् ॥ २ ॥ 
शर्किचिन्द्नसंयुक्तं वचाकु्समन्वितस््‌ । 
धूपं देहे तथा वसते अले चेव विशेषतः ॥ ३ ॥ 
राजप्रजापशुपक्षिदशेनान्मोहकारकम्‌ । 
गृहीत्वा मळतांबूलं तिलकं छोकमोहनश् ॥ ४ ॥ 
सिन्दूरं कुंकुमं चेव गोरोचनसमन्वितस्‌ । 
थात्रीरसेन संघुक्तं तिलकं लोकमोइनश्‌ ॥ ७ ॥ 


पटल ३] कौतुकरत्न भाण्डागार (२५) 


मनःशिलां च कर्पूरं पेषयेत्‌ कदलीरसे । 
अनेनेव तु मंत्रेण तिलकं छोकमोहनश्‌ ॥ ६ ॥ 
मुंगराजमपामार्ग राजां च सहदेविकामू । 
एभिस्तु तिलक कृत्वा त्रयलोक्य मोहयेज्ञरः॥ ७ ॥ 
गृहीत्वौदुम्बरं पुष्प वर्ति ङत्वा विचक्षणः । 
नवनीतेन प्रज्वाल्य कजलं पातयेन्निशि ॥ < ॥ 
कज्जठेनाअयेन्नेत्रे मोहयेत्सर्वतो जगत्‌ । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दु्भग्न्‌ ॥ ९ ॥ 
श्वेतदूर्वा ग्रहीत्वा तु हरितालं च पेषयेव । 
एभिस्तु तिलक इत्वा त्रेलोक्यं मोहयेन्नरः ॥ १० ॥ 
श्वेतयुञ्जारसं पेष्ये नह्यदण्डीसतसूलकम्‌ । 
शरीरलेपमात्रेण मोहनं सरवतो जगत्‌ ॥ ११ ॥ 
विल्वपत्र गृहीत्वा तु छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 
कृपिलापयसा युक्तं वटीं इत्वा तु गोलिकास्‌॥ १२॥ 
एभिस्तु तिलक कत्वा मोहयेत्सवंतो जगत्‌ । 

क्षणेन मोहनं याति प्राणेरपि धनेरपि ॥ १३ ॥ 
श्वेतार्कसूलमादाय श्वेतचन्दनसंयुतब्ष्‌ । 

अनेन तिळकं कत्वा मोहयेत्सवतो जगद्‌ ॥ १४ ॥ 
विजयापत्रमादाय श्वेतसरषपसंयुतस्‌ । 

अनेन ठेपयेद्रेह मोहने सवतो जगद्‌ ॥ १५॥ 
गृहीत्वा तुलसीपत्र छायाशुष्कं तु कारयेत्‌ । 
अश्वगं्षसमायुक्तं विजयाबीजसंयुतश्‌ ॥ १६॥ 


(२६) बहत्‌ इन्द्रजाल- [ तृतीय- 


कपिलादुग्धसाद हि वटी टंकप्रभाणतः । 
भक्षिता प्रातरुत्थाय मोहनं सवतो जगत्‌ ॥ १७ ॥ 
कडुतुम्जीबीजतळे ज्वाढगेत्पटबतिकाब्‌ । 
कज्जलेनाअयेन्नेत्र मोहनं सर्वतो जगत्‌ ॥ १८॥ 
पृंचांगदाडिमं पिछ्ठा श्वेतणञ्जासमन्वितम्‌ | 
एभिस्तु तिलक कुरयान्मोहयेत्सर्वतो जगत्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ मोहनसन्त्र 
उँ” नमो भगवते कामदेवाय यस्थ यस्थ इश्यो भवामि 
यश्च यश्व मम सुखं पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा ॥ सहख- 
जपाव सिद्धिः । 
अथ सभामोहिनी 
राई शिरसिम शंखाहूली, धौली दूध गैंगावै रे । 
बॉटि कूटि अँग मदन कीजे, ताते पानी न्हावै रे ॥ 
मस्तक तिलक कर केसरिको, राजढुवारे जावै रे । 
देखि समा सबको मन मोहे, वैरी मोहि बिगोवै रे ॥ 
अथ मोहिनीसन्त्र 
तेळसों में तेछ राजा परिजा पाव मेलि अछक पानी 
मसक ल्याय छसे योनि मेरे पाय नगाय हाथ खड्क फूलोंकी 
माळा जानि बिजाने गोरख जाने मेरी गतिको कहे न कोय 
हाथ पछानो मुख धोऊ सुमिरो निरंजन देव हनुमन्त यती 
हमारी पति राखे मोहिनी दोहनी दोनों बहिन आव मोहिनी 
रावळ चाले मुख बोळे तो जिह्ामें हूँ, आस मोहूँ पास मोह 


पटल ३ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (२७) 


सब संसारमें निसरूँ टीका देय लिलाट । शब्द सांचा फुरो 
मन्त्र ईश्वर उवाच छु ॥ 
विचि-दिवालीकी रात तिल लाकै उल्टी घानी वेल कढाके 


२१ बार मंत्रित कर माथे बिन्दु ळगावे तो सर्वजन बश हों ॥ 
अथ स्त्रीमोहिनी 


काछिक नख पूँछ गरगल लावे । छुआ पंख सिंगरफ मिलावे॥ 
चारिउ मेलि एक सम कीजे। ता पाछे कर अपने डीजे ॥ 
देखहु कहुँ अति छुन्दारि नारी। शिर डारो होय अपनी प्यारी॥ 


राजाप्रजामोहिनी 
उल्लू पंखको लायके, लेखनि कारये ताहि । 
बकरा कैरो खून ले, लिखे मंत्रको याहि ॥ 
बैच-३ नमो अरुँठनी असव स्थनी महाराज छनी फट्‌ 
स्वाहा राजाप्रजाके लोग सारे मोहे । 
मोहिनी 
चेत्र जो चित्रा लीजिये, शोचि संबनको न्योत। 
कृष्णपक्षको अष्टमी, ता दिनकर अनहोत ॥ 
नौमीकै दिन ळाइये, धूप दीप दै ताहि । 


कने तु राखे आपके, जग मोहे चितचाहि ॥ 
स्त्रीसोहिनीतिलक 


जीरा, कुटकी, सफेद आककी जड और मोथा इन 
चारोंको रुधिरमें पीसके मिलावे तत्पश्चात्‌ तिलक लगावे तो 
जो खी उस तिळकको देखे बह मोहि जाय परंतु करनेवाला 
विधिवत्‌ करे चूके नहीं ॥ 


(२८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- ` [ चतुर्थ- 
सभामोहिनीतिलक 
केसारे, मैनशिल, गोरोचन ओर पत्रज इन्हें जळमें पीस 
तिलक लगावे फिर .जिसके सामने सुख करे सो वश होय 
और बडे प्यारसे बोले इस प्रकार समागम भी यही मोहिनी 
सम्पूर्ण सभाको मोह लेवे ॥ 
सोहिनी अस्म 
खंजनकी बीट खुवा खोत जो पावै । दोनोंको बॉटि 
इनकी रिक्री बनावे ॥ भूमिमें राखि उनको फूँकै भाई । 
काढे जो राखे निज अंगमें छाई ॥ चढे जो रूपको तूप 
मोहै भाई । यामें संशय कछू नाहि पाई ॥ 
राजकुल मोहन 
नील कमल गूगल और उतनाही अगर मँगाकर अपने सब 
अंगोंमें धूनी देकर जाय तो देखते ही राजकुल वश होजाय ॥ 


तुलसीकै बीज सहदेवीके रसमें पीसके रविवारके दिन 
तिलक करे तो नारी वश हो इसमे सन्देह नहीं ॥ 


पांच अंग बदामके ओर सफेद चिरमिटी ( रची ) एकमे 
पीस माथेपर तिलक करे तो खरी, पुरुष सब वश हों ॥ 
इति श्रौदत्तात्रयतंत्र दत्तात्रेयेश्वरसंवादे मोहून नाभ तृतीयः पटलः ॥ ३॥ 
अथ चतुर्थः पटल 
अथाश्चिस्तभनतत्रमंत्राः 
ईश्वर उवाचं 
अथातः संप्रवक्ष्यामि आधिस्तभनसुत्तमत्रू । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितिस्‌ ॥ १ ॥ 


फ्टल ४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २९) 


वसां गृहीत्वा माण्डूकीं कोमारीरसे पेषयेत्‌ । 
लेपमात्र शरीराणामधिस्तन्भः प्रजायते ॥ २ ॥ 
अर्कढुग्ध गृहीत्वा तु कोमारीरसे पेषयेत्‌ । 
लेपबात्र शरीराणामभिस्वम्भः प्रजायते ॥ 8 ॥ 
कदलीरसमादाय कोमारीरसे पेषयेत्‌ । 
लेपमात्र शरीराणामश्चिस्तम्भः ग्रजायते ॥ ४ ॥ 
मण्डूकस्य वसा ग्राह्मा कपूरेण समन्विता । 
ठेपमात्रे शरीरे तु अभिस्तम्भः प्रजायते ॥ ५ ॥ 
कुमारीकन्द्मादाय कृढलीकन्दसयुतम्‌ । 
लेपमात्रे शरीरे तु अभिस्तम्भो हि निश्चिवग॥ ६ ॥ 
पिप्पलीं मरिचं शुण्ठीं चवेयित्वा पुनः पुनः । 
दीपाङ्गार नरो भुंक्ते वक्कं न दहते कचित्‌ ॥ ७॥ 
कौमारी चूर्णसंयुक्तिप्तदेहो न दह्यते । 
आज्यं शर्करया पीत्वा बर्बरं नागरं तथा ॥ ८ ॥ 
तघढोहे लिहेत्पश्ाद्वक्रं न दह्यते कचित्‌ । 
अञ्चिस्तम्भनयोगोऽयं नान्यथा शंकरो दितमू॥ ९ ॥ 
अथ मंत्रः-ॐ नमो अधिरूपाय मम शरीरस्तम्भनं कुरु 
कुरु स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्‌ सिद्धिः । 
अग्नि थांबनेका संत्र 


ॐ नमो कोरा करवा जल्सों भरिया ले गौराकै शिरपर 


१ ग्यारपाठा । 


(३०) बृहत्‌ इन्त्रजाल [ चतुर्थ- 
थरिया ईश्वर ढोले गोरा न्हाय जळती अग्नि शीतळ हो 
जाय शब्द ० । विधि-कोरा करवा लेकर जळसों ७ बार 
भरिये उस जलका जितना दूर छींटा छागे उतनी दूर छाय 
( अधि ) न लागे ॥ 

अभिके मध्यमे अश्वका खुर और बंतकी जड डारे तो 
अधि न जरे और उससे कपडा तथा रुई नहीं जलेगी ॥ 

चर्मकारस्य कुंडाचु मलो शाह्मस्तथा रजः । 

चाण्डाळरुधिरं युक्तं यरयांगे तं विनिक्षिपेत्‌ ॥ १ ॥ 

तस्मिन्स्थाने भवेत्स्तेभः सिद्धियोग उदाहतः। 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शकरोद्तियूु॥ २ ॥ 

श्वेतयुञ्जाफूळं क्षिते नुकपाले तु शृच्षिकाम्‌ । 

बलिं दत्त्वा तु दुग्धस्य तस्य वृक्षों भवेत्तथा ॥ ३ ॥ 

तस्याः शाखा लता ग्राह्या यस्यांगे तां विनिक्षिपेत्‌ । 

तस्मिन्स्थाने भवेत्स्तम्भःसिड्धियोगउदाहृतः ॥ ४ ॥ 

श्मशानाझिं गृहीत्वा तु ळवणेहोमं कारयेत्‌ । 

तस्य नाम भवेत्स्तम्भः सिद्धियोग उदाहतः ॥ ५ ॥ 

मंत्रः-ॐ नसो दिगम्बराय अखुकै आसनं स्तम्भं कुरु 
कुरु स्वाहा ॥ १००८ ॥ जपाव सिद्धिः ॥ 

जहांपर नदी और समुद्रका संगम हो वहाँ जाकर अपने 
हाथसे दोनों किनारोंकी माटी छावे, उसमे कुत्तेके पूंछके 


पटल ४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (३१) 


बाल मिलाकर गोली बनावे और वह गोली अंकोलके 
तेळमें डालके जिस बबुष्यको दिखाबे तो वह मनुष्य तबतक 
उढ नहीं सकेगा जबवक तेळ्ये निकाल न छे ॥ 


स्तम्भनतन्त्रो मन्त्रश्च 
उल्लुकविष्ठां चादाय छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ । 
ताम्बूछे रिपवे देयं बुद्धिस्तम्भनझुत्तमम्तू ॥ १ ॥ 
भृङ्गराजरंसैभाव्यं सिदार्थ श्वेतनामक॒ण । 
एभिस्तु तिलकं कृत्वा बुद्धित्तम्मनखुत्तममू ॥२॥ 
सहदेवीमपामागं लोहपात्रे विनिक्षिपेत्‌ । 
तिलकः सर्वभूतानां बुद्धिस्तम्भकरो भवेत ॥३॥ 
मन्त्रः-ॐ नमो भगवते शत्रूणां बुद्धिस्तम्भनं कुरु कुरु 
स्वाहा ॥ १००८ जपात्सिडिः ॥ 


बुद्धिस्तम्भन तिलक 
ओंगा, भाङ्गरा, श्वेत सरसो,सहदेईे,जमीकन्द, बच ओर 
सफ़ेद आक इन सबको लोहपात्रे रक्खे फिर पीसके उसका 
तिलक लगाकर जहाँ कहीं जाय,देखते ही बुद्धि नष्ट होजाय। 


अथ शस्त्रस्तम्भनम्‌-तन्त्रो मन्त्रश्च 
पुष्याकें तु ससुद्ध॒त्य विष्णुक्रान्ता च सूलकम्‌ । 
वक्के शिरसि धार्येत शख्नसंहारणं च्रणासू ॥ १ ॥ 
ह्माण्ड व्याघ्रभूपाठचौरशत्रुभयं जयेत्‌ । 
जातीसूळं सुखे क्षित्वा शब्नस्तम्भनसुत्तमस्‌ ॥२॥ 
करे सोदशनं सूलं बदध्वास्तम्भनसुत्तमम्न्‌ । 
केतकी मस्तके नेत्रे वाडसूळं सुखे स्थितम ॥ ३ ॥ 


(३२) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुर्थ- 


खजरं चरणे हस्ते खङ्भस्तम्भः प्रजायते । 
एतानि त्रीणि मूलानि चार्णितानि घृतं पिबन्‌ ॥ ४ ॥ 
अहोरात्र ततः शब्नेयीवज्जीवं न बाधते । 
आयातोऽनेकशब्नाणां ससूहः स॒निवारयेद्‌ ॥ ५ ॥ 
गृहीत्वा ऽष्यनक्षत्रे ह्यपामार्गस्य मूलकम्‌ । 
लेपमात्र शरीराणां सर्वशख्ननिवारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
खजरी मुखमध्यस्था कटो बढ्ध्वा च केतकी । 
भुजदण्डस्थितं चाक सवेशख्चनिवारणमू ॥ ७ ॥ 
पुष्याके श्वेतणुज्ञाया मूलसुइ्धत्य धाग्येत्‌ । 
हस्ते शम्चभय॑ नास्ति संधामेडु कदाचन ॥ ८ ॥ 
गृहीत्वा रविवारे च बिल्वपत्र झुकोमळस्‌ । 
पिष्ठा विषं समं साद शक्नस्तम्भनलेपनस्‌ ॥ ९ ॥ 
मन्त्रः-ॐ अहो कुम्भकर्ण महाराक्षस नेकषागर्भसंभूत 
प्रसैन्यस्तंभन महाबळवान्‌ रुद्र आज्ञापयति स्वाहा ॥१०८॥ 
जपात्सिद्धिः । 
पहिला उपाय 


चमेलीकी जड सुखें डाल ले तो शक्ते घाव न हो। 
सरफोंकाकी जड अथवा पाढरसूळ मँगाकर युद्धके समय 
झुखर्मे डाल ले तो शख्की धार तनक भी न लगे । 
दूसरा उपाय 
जब कत्तिका नक्षत्र हो तब केथका बांदा लावै और 
उसको सहमे रखे तो शख न लगे ॥ 


पटल ४ ] कौतुकरध्व भाण्डागार (३३) 


चौथा उपाय 


सुदर्शनकी जड जो कोई हाथमें बांध छे उनको शक्ष न ळगे । 


पांचवां उपाय 
शुभ नक्षत्रम ओंगाकी जड काट मँगाबै उसको पीस 
शरीरपर ढेप लगावे तो चोट उसको न ठगे | 


मन्त्र ढाल रोपनेका 
ॐनमो चौसठ योगिनी बावन वीर छप्पन भेरों सत्तर पीर 
आय बेढा ढाळकै तीर हाळी हळ न चाळी चल बाद शत्रुसों 
मिलें यह ढाळ हळ चळे तौ जाहिर पीरकी दुहाई फिरे शब्द ०॥ 
विथि-ढाळको मंत्रिके पंसा ऊपर मेिये तो ढाळ हल नहीं॥ 


मन्त्र तलवारकी घार बांधनका 
ॐ नमो धार धार अधर धार बांधो सात बार आनि 
बाँधो तीन बार कटे रूम न भीजे चीर खाँडाकी धारको 
ढेगया यती हनुमन्त वीर शब्द» ॥ 
विषि-रस्ताकी रेत लेकर तलवारकी धार ऊपर डारिये 
बन्ध होई ॥ इति ॥ 
अय शस्त्रलेपः 


विष्णुक्रांतानि बीजानि मन्त्रभावेन ग्राहयेत्‌ । 
तत्तेळं गाहयेत्पात्रे विष चेव समन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
भद्वाततेलसंयुक्तमहिफेन च मेलयेत्‌ । 

खरसूत्रं एनयुक्तं धत्तूरबीजचणकस्‌ ॥ २ ॥ 
ताळकं चेव संयुक्तं सम्यकसव समाहरेत्‌ । 
रणे दारुणशख्नोषः खण्डखण्डः प्रजायते ॥ ३ ॥ 


(४४) बृहत्‌ इन्द्र जाल- [ चतुथ- 


श्रं दृष्ठा पलायन्ते यथा युद्धेषु कातराः । 
वर्षा भवति शत्राणां न भयं विद्यते क्वचित ॥ ४ ॥ 
मन्तरः-ॐ नमो भगवते विकराळरूपाय महाबलपरा- 
कषायासुकस्य भुजबळ बन्धय २ दृष्टिं स्तम्भय २ महीतले 
हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्सिडिः ॥ 
तोप बांघनेका सन्त्र 
ॐ नमो आदेश शुरुको जङ बांधू जलवाइ बाधू बाधू 
खातीताई सवालाख अहेढी बांधू गोली चळे तो हनुमंत यतीकी 
दुहाई शब्द सांचा पिण्ड काचा फुरो अन्त्र ईश्वर उबाच ॥ 
विधि-एकवर्णी गायके दूधको मन्त्रके बन्दूकके सँहपर 
मारे तो गोली न चले ॥ इति ॥ 
अथ सेनानीस्तम्भने तन्नो भन्नश्च 
मन्त्रभावेनगृह्णीयाच्छ्वेतणुञ्जाविधानकथ्‌ । 
निखनित्वा श्मशाने च पाषाणं तत्र दापयेत्‌ ॥ १ ॥ 
योगिन्योऽष्टौ च संपूज्य ऐन्द्री माहेश्वरी तथा । 
वाराही नारसिंही च वैष्णवी च कुसारिका ॥ २॥ 
ठक्ष्मीबीह्ली च संपूज्य गणेशं बड्कं तथा । 
्षेत्रपाळं च संपूज्य सेनास्तंभः प्रजायते ॥ ३ ॥ 
पृथक्पृथग्बलिं दत्ता दिशानामभिभागतः । 
मांस म्यं तथा पुष्पं धूपं दीपं बलिकियास्‌। 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌॥ ४ ॥ 
श्मशानभस्मनालिप्य मृत्तिकापात्रमध्यतः । 


पटल ४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (३५) 


रिपुनामसमायुक्त नीलरतेण वेष्येत ॥ ५ ॥ 
गत्तेकुण्डे विनिक्षिप्य पाषाणोपारे दीयते । 
स्तम्भनं कुरुते सैन्यं सिद्धयोग उदाहृतः ॥ 
मन्त्रः-ॐ नमः काळरात्रि त्रिशूळधारिणि मम शब्त्ैन्य्‌= 
स्तम्भन कुरु कुरु स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्‌ सिद्धिः ॥ 
मिट्टीके एक बतेनके बीचर्मे मरघटकी राख ळीपकर उसके 
मध्य शत्रुका नाम लिखे, फिर उसको नीला सूत ळपेट 
कर एक गढ़ा खोद उसके बीच बह बर्तन रख दे और 
ऊप्रसे पत्थरसे मंद दे तो शत्रुसैन्य रुक जाय ॥ 


अय सेनापलायनम्‌ 


भौमवारे गृहीत्वा तु काकोङूकस्य पक्षयोः 
भूजत्वचि लिखेन्मन्त्रं यस्य नामसमन्वितम््‌ ॥ १ ॥ 
गोरोचनं गळे बद्ध्वा काकोठूकस्य पक्षयोः । 
सेनानीसम्झुखं गच्छेन्ञान्यथा शङ्गरोदितसू ॥ ३ ॥ 
शब्द्मन्त्रेः सैन्यमध्ये पलायन्ते सुनिश्चितम्‌ । 
राजा प्रजा गजादिथ्व नान्यथा शंकरोदितम्‌॥ ३ ॥ 
मृत्रः-ॐ नमो भयेकराय खड़धारिणे मम शत्रुसेन्यस्य 
पलायन कुरु २ स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्सिडिः ॥ 
अथ गोसहिषीर तंभनम्‌ 


उष्टूस्यास्थि चतुर्दिक्षु निखनेड्‌ भूतले धवस्‌ । 
गोषहिष्योः स्तम्भनं च सिद्धयोग उदाहतः ॥ $ ॥ 


(३६) बुहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुर्थ- 


उष्ट्रोम गृहीत्वा तु पशुपक्षिषु निःक्षिपेत्‌ । 
पशनां हि भवेत्स्तम्भः सिद्धयोग उदाहृतः ॥ २॥ 
ऊंटकी हड्डी लेकर कील बनाय चारों दिशामेंगाडे तो जो 
पशु उसके मध्य जाय वह बाहर न निकछे। एनः ऊंटका रोबाँ 
जिस पशुके ऊपर डारे वह उसी जगह खडा रहे ॥ इति ॥ 
शत्रु स्तस्सन 
गोरोचन और केसर महावरके साथ घिसके भोजपत्रपर 
शत्रुका नाम लिखे तो वह आठौं पहर वशमे रहे ॥ 
नर नारो स्तम्भन 
गृहे रजस्वळा वलं गोरोचनसमन्वितब । 
यस्य नाम्नि क्षिपेत्कुम्भे सयः स्तंभनकारकृस्‌ ॥ १॥ 
रजस्वलाका वस्न लाकर उसमें गोरोचन और मजीठसे 
जिस खी व पुरुषका नाम लिखकर एक घडेमें डाळ दे वो 
वह खी पुरुष तत्काळ स्तंभित हो जावें ॥ 
अथ मेघ स्तम्सन 
हण्डिकाइयमादाय श्मशानाङ्कारसंशटे । 
स्थापयेद्वनमध्ये च मेघस्तम्भनकारकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्मशानकी राख ठाकर दो ईटॉमें ठपेट वनमें गाडे तो 
बरसता हुआ मेह बन्द हो जावे॥ 
अथ निद्रास्तम्भनम्‌ 
सहमूलेन मधुक पिष्टा नस्यं समाचरेत्‌ । 
निद्रास्तम्भनमेतद्धि सूळदेवेन भाषितम्‌ ॥ १ ॥ 


पंटल ४] कौतुकरत्न भाण्डागार ( ३७ ) 


पहिली विधि-कटेरीकी जड और महुवा एकमें पीसके 
सुँघनेसे निद्रा नहीं आती ॥ 

दूसरी विधि-दो तोळे काफी मँगाकर आधा सेर जळते 
औटाकर छान ले, फिर मिश्री मिलाकर पीवे तो रात भर 
जागे निद्रा नहीं आवे ॥ 

तिसरी विधि-निमक, मिर्च और सोंड इन तीनोंको खूब 
महीन पीसके सात दिनतक नेत्रोंमें अंजन करे तो निद्रा न 
आवे, एनः-आधसेर जळमें दो तोळे काफी डाळकर अश्निपर 
चढावे जब आधा जळके रह जावे तब उतारके मिश्री मिलावे 
फिर गर्मही गर्म पी जावे तो रात्रिभर निद्रा न आबे॥ इति ॥ 


अथ जतस्तम्भनम्‌ 
पञ्चकं नाम यद्‌ द्रव्य सक्ष्मचर्ण तु कारयेत्‌ । 
वापीकूपतडागेषु निक्षिपेद्रध्यते जळस्‌॥ १ ॥ 
मुत्रः-ॐ नमो भगवते रुद्राय जलं स्तम्भय २ ढः ढः 
स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्‌ सिद्धिः ॥ 
प्रथम मिट्टीके घट ( घडा ) में पानी भर दे तत्पश्चात 
पिलखनका सूळ ( जड ) लेकर खूब महीन पीसके उक्त 
जळ भरे हुए घटमें डाल दे तो जळ बँध जायगा, पके और 
सूखे हुए ल्हसोडके फल लेकर पहिले खूब महीन पीसे 
पश्चात्‌ जळमें छोडे तो जल बँध जाय ॥ 
पुनः-टबमें सेरभर पानी भरके आञ्निपर घरे, उसमे सूठी- 


(३८) बृहत्‌ इन्दजाल-- [ चतुर्थ- 


भर नमक डारे फिर उतनी ही बरफ बिलावे तो एक 
घडीमें जल जम जायगा । 
कच्चे घडलें पानी भरना 
एक कच्चा घडा लाकर उसकै भीतर सात बार घी 
कुवारके रसका गाढा लेप करके सात बार छायार्मे मुखावै 
फिर उसमें पानी भरे तो घडा न फूटे ॥ 
अय नोकास्तम्भनम्‌ 
भरण्यां क्षीरकाष्ठेन कीलं पंचांगुळं क्षिपेत्‌ । 
नौकास्तम्भनमेतद्धि सूल्देवेन भाषितम्‌ ॥ 
मरणीनक्षरमे दुधारे वृक्षकी लकडी ( जेसे गूलर पीपर 
आदि ) लाकर पांच अँशुलकी लम्बी एक कील बनावे, 
फिर नावके छेदर्मे बह कील लगा दे तो नाव न चळे ॥ 
दुसरी विधि 
करु तलास कहूँ बनमें जाई । तहुँते काळा तीतर छाई ॥ 
पिंजरे माहि ताहि छे रखना । हल्दी मेळी कांगनी चुगना ॥ 
कांगन चुगाय बीट जोळनी । वाहि बीटकी भुरकी करनी ॥ 
छे भुरकी जब नावे डारे । चलत नाव रुकै देख ठे प्यारे॥ 
अथ गर्सस्तम्भनम्‌ 

एरण्डबीजबृत्वन्ते भुक्तं स्तम्भनगभकस्‌ । 

बद्धवा कट्याँ धूतेसूळं गर्मस्तम्भकरं परभ ॥ १ ॥ 

सिदार्थसूलं शिरसि बद्ध्वा कान्तां रमेच्च यः । 

गर्भ घारयते सा खी झुक्तिषालभते इनः ॥ २ ॥ 


पटल ४] कौतुकरत्न भाण्डानार (३९) 


घत्तूरमूलचुण तु योनित्थं गर्भस्तम्भकशू । 
तण्डुढीमूढतोयेन देयं वन्दुलवारिणा ॥ ३ ॥ 
धूपिता योनिरंश्रेषु निम्बकाडेन युक्तितः । 
ऋत्वन्ते दीयते तत्र गर्भे दुःखविवर्जितः ॥ ४ ॥ 
मन्त्रः-ॐ हीं गर्भधारिणि गर्भेत्तम्भनं कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
१०८ जपात्सिद्धिः ॥ 
कुष्ण चतुर्देशीको धतूरेकी जड लाकर रतित्तमथ कमरे 
बांधे तो गभे रहे ॥ 
गर्भ थिर रहे 
कुँवारी कन्याको स्नान कराके आदित्यवारकै दिन सूर्थके 
संसुख बेठाकर ढाई पुणी कढ़ावे, उसे सात तागेका डोरा कर 
तीन २गांठ देकर दो गंडा करे ओर यह मन्त्र २१ बार पढे॥ 
हाथमे छे गूगकी धूप दे एक गलेमें बांचे दूसरा कटिमे । 
मन्त्रः-ॐ नमो आदेश शुरुको ॐ सेतंबर परुष पायाको 
रात्र थंबेगभं न छोडे पांव उदवा मास गर्भको वासः शरासाहि : 
लेय निकास गौरी माता गर्भको थांभो हनुमन्त वीर गंडौ बांधी 
राखि दशमास वीस पांख फुरो मन्त्र आदेश गुरुको ॥ 
अध सुपारी लीजिये, अनुराधाके माहि । 
ताको धूप जो दीजिये, कडे बँधावे ताहि ॥ 
ख्रवे गर्भ तिरिया नहीं, रहे जहाँको ताहिं॥ 


इति श्रोदत्तात्रेयतन्त्रे श्रोदत्तात्रेयेश्वरसंवादगर्भस्तम्भनं नाभ चतुर्थः पटल: ॥ ४॥। 


(४० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ पंचम- 


अथ पञ्चमः पटलः 
अथ विद्वेषणम्‌ 
ईश्वर उवाच 
विद्वेषो नरनारीणां विद्वेषो राजमंत्रिणाल । 
महाकोतुकविद्वेषसिि शण प्रयत्नतः ॥ १ ॥ 
एकहस्ते  काकपक्षसुळकमपरे करे । 
मन्त्रयित्वा मिलित्वाधे रूष्णस्त्रेण वेहयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अंजलिं च जलेनेव तर्पयेयस्तु पक्षकै । 
एवं सप्तदिनं कुर्थादष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
गृहीत्वा गजकेश च सिंह चैव तु केशकम्‌ । 
गृहीत्वा झुत्तिकां पादपोटळी निखनेडू भुवि ॥ ४ ॥ 
तस्योपारे स्थापयेदर्थि माळतीएऽ्पं होमयेत्‌ । 
विद्वेष कुरुते तस्य नान्यथा शंकरोदितसू ॥ ५ ॥ 
मा्जीरिविष्ठामादाय विष्ठामादाय मो पिकीस । 
पादानां मृत्तिकायुक्तं उत्तलीं कुरुते नरः॥ ६ ॥ 
नीळवख्नेण संवेष्ट्य मन्त्रयित्वा शतेन च । 
विद्वेषस्ततक्षणादेव आतरो वातपुत्रकौ ॥ ७ ॥ 
गृहीत्वा सर्पदन्तांश्व नर्बश्रोश्वलोमकम्‌ । 
चिठाभस्मसमायुक्तं ण॒टिकां कारयेन्नरः ॥ < ॥ 
उद्याने निखनेद्‌ भूम मन्त्रयित्वा सनामकस्‌ । 
विद्वेषस्ततक्षणाचेव नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ ९ ॥ 
बञ्चुरोम कंचकाहेः सभायां धूपं दीयते । 


फ्टल ५] कौतुकरत्न भाण्डागार (४१) 


विद्वेषो जायते सत्यं नान्यथा शंकरोदितमू ॥ १० ॥ 

श्वानरोम गृहीत्वा च माञ्जीरस्य तथा नखख्‌ । 

सभायां दीयते धूपो विद्वेषो जायते तदा ॥ ११ ॥ 

मशूरविष्ठामादाय सर्पदन्तस्य पेषणम्‌ । 

ललाटे तिलकं कत्वा विद्वेषो जायते क्षणाद्‌ ॥ १२ ॥ 

गृहीत्वा गजदन्तं च शनश्च सिंहद्न्तकम्‌ । 

पेषयेञ्ञवनीतेन तिलकं द्वेषकारकमू ॥ १३ ॥ 

अश्वकेश गृहीत्वा च माहिषं केशसंयुतमू । 

सभायाँ दीयते धूपो विद्वेषो जायते क्षणात ॥ १४ ॥ 

यस्य यस्थ भवेद्द्वेषो यावज्जीवंतदा भवेत्‌ । 

तत्पादशूत्तिकायुक्तं शत्रुपांसुसमन्वितस्‌ ॥ १५ ॥ 

पुत्तता कियते सम्यक्श्मशाने निखनेद्‌ भुवि । 

विद्वेषो जायते नित्यं सिद्धयोग उदाहतः ॥ १६ ॥ 

गृहीत्वा शहकीकण्ट॑ निख़नेद्‌ भुवि द्वारतः । 

कलहो जायते नित्यं विद्वेषो जायते तदा ॥ १७ ॥ 

मन्त्रः-ॐ नमो नारायणाय असुकस्यासुकेन सह विद्वेषं 
कुरु कुरु स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्सिडिः ॥ 

मूलुष्यको चाहिये कि, अपने दार्यं हाथमे घूग्घ्‌ पक्षीका 
पंख और बाय हाथमे काले कोवेका पर छे एकमें मिला 
मेचसे अभिमंत्रित करे फिर काले खूतसे लपेट हाथमे ले जळके 
किनारे जा शत्रुका नाभ लेकर तर्पण करे व्‌ १०८ बार 
उपरोक्त मंत्र जपे । यह कृत्य ७ दिन करे ॥ 

१ देह (साही ) का कांटा 


( ४२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ षष्ठ- 
द्वितीय विधि 
हाथी ओर सिंहके बाल लाकर जिन भित्रोंकी मित्रता दूर 
करना चाहे उन दोनों भित्रोंके पेरके नीचेकी मिट्टी लेके सब 
चीज एकमे किला बाँध धरतीमें गाड दे; पश्चात्‌ उसीपर अभि 
जलावे और १०८ आहुती चमेलीकै फूलोंकी देवे ॥ 
तृतीय विधि 
` सर्पकी दाढ और नोलेका बार, श्यशानकी भस्म एकमे 
मिला गोली बना ऐसी जगह गाडे कि, जिसमे भित्रकै 
_नांघते ही मित्रता छूट जाय ॥ 
चतुर्थ विधि 
रविवार दोपहर समय गधा या मैँसा जहांपर छोटा हो उस 
जगहकी,धूळ लाकर जिस गृहमें डारै उस गृहमें परस्पर छडाई हो। 
इति श्रीदत्तात्रयतंत्र दत्तात्रेयेश्वरसंवादे विद्वेषो नाथ पंचमः पटल: ॥॥ ५ ॥ 
अथ षष्ठः पटलः 
येनाहतं गृहं क्षेत्रं कुलं च धनएत्रकम्‌ | 
उच्चाटनं वर्ष कुयांद्‌ दुष्टदण्डो विधीयते ॥ १ ॥ 
बह्लदण्डी चिताभस्म शिवलिङ्गं प्रछेपयेत्‌ । 
सिद्धार्थेन च सँयुक्त शनिवारे क्षिपेद्‌ गृहे ॥ २ ॥ 
उच्चाटनं भवेत्तस्य ख्रीपत्रस्य च बान्धवैः । 
विना मत्रेण सिदिश्च सिद्धयोग उदाहतः ॥ ३ ॥ 
गृहीत्वा गादेभीं धूलिं वामपादेन निश्चितम्‌ । 


पटल ६ ] कौतुकरत्न आण्डागार (४३) 


मध्याह्ने भौमवारे च यद्गृहे च क्षिपेन्नरः ॥ ४ ॥ 

उच्चाटनं भवेचस्य जायते मरणान्तकब्न्‌ । 

विना मंत्रेण सिद्धिश्च सिद्धयोग उदाहृतः ॥ ५ ॥ 

सिद्धार्था शिवनिर्माल्यं यद्गृहे निखनेन्नरः । 

उच्चाटन भवेत्तस्य उद्धृते तु पुनः सुखी ॥ ६ ॥ 

काकपक्षान्‌ रवो वारे यद्ग्रहे निखनेन्नरः । 

उच्चाटनं भवेत्तस्य नान्यथा शंकरोदितस्‌ ॥ ७ ॥ 

उल्छूपक्ष कुजे वारे यद्गृहे निखनेन्ञरः । 

उच्चाटने भवेत्तस्य विना मन्त्रण सिद्ध्यति ॥ < ॥ 

उल्ळूविष्टां गृहीत्वा तु सिद्धार्थं सहसंयुताम्‌ । 

यस्याङ्गे निक्षिपेच्चणे सय उच्चाटनं भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 

गृहीत्वोदुम्बरं का मन्त्रेण चतुरंगुलम्‌ । 

यस्य वै निखनेद्वारे ह्यवश्योच्चाटनं भवेद्‌ ॥ १० ॥ 

काकोठूकस्य पक्षांस्तु हुत्वा चाशधिकं शतम्‌ । 

यञ्ञाममन्त्रयोगेन ह्यवश्यौज्ञाटन भवेद्‌ ॥ ११ ॥ 

नरास्थिकीलमादाय निखनेच्चतुरंयुलस्‌ । 

मन्त्रयुक्तं रिएङ्वारे सत्यसुच्चाटनं भवेत ॥ १२ ॥ 

मन्त्रः-ॐ नमो भगवते रुद्राय करालाय असुर्क सऽत्र- 
बांधवैः सह हन हन दह दह पच पच शीघस॒च्चाटय उच्चा- 
टय स्वाहा ठः ठः ॥ ३०८ जपात्तिद्धिः ॥ 

उत्तराफाल्शुनीमें कुकुमकी लकडी ७ अंगुल शत्रुके गृहमे 


काल । 


(४४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ सप्तम- 


रखनी । मन्त्रः-& शीं भीं श्री स्वाहा । शत्रोरुचाटने भवति? 
वैरीके मस्तकके ऊपर घुग्घ्का शिर लाकर चर्ण करके डाळे 
तो वैरीका उच्चाटन होवे तथा नींबूकी लकडी, घुग्धूका 
हाड, बिल्लीका चमडा और नखको मँगावे, फिर घन्नुरेका 
रस कढवावे तत्पश्वात्‌ श्मशानका हाड छे, इन सबको एकत्र 
कर वैरीके गृहमें डाले तो उच्चाटन हो ॥ 

हस्त नछत्तर लीजिये, कीजे यह जु विचार । 

संधानोन जो लीजिये, ताको कर उपचार ॥ 

सूरति करिय गणेशकी, धारे शत्रूके नाग । 

सावधान हे करे विधि, सिद्धि होय सब काम॥ 

न्हाय धोय पूजन करे, जळसों करे पखाल । 

ज्यों तन छीज तालु त्यो शत्रू ढग उखाल ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतंत्रे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे उच्चाटनं नाभ षष्ठः पटलः ॥ ६ ॥। 


अथ सत्तमः पटलः 
अथ सुर्वजीववशोष्करणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


दंडी वचा कुष्ठं चूण तास्बूळदापनस्‌ । 
रविवारे कृते योगे सर्वलोकवशकरम ॥ १ ॥ 
गृहीत्वा वटमूळं च जलेन सह घषयेत्‌ । 
विभूत्या संयुतं भाले तिलकं छोकवश्यकृत्‌॥ २ ॥ 
पुष्ये एननवासूळं करे समभिमन्त्रितम्‌ । 
बढ्ध्वा सवत्र पूज्यंते सवछोकवशकरस् ॥ ३ ॥ 


पटल ७ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (४५) 


अपामार्गस्य मूळं तु कपिढापयसि पेषयेत्‌ । 
ळळाटे तिळकं कत्वा वशीकुर्याजगत्रयप्‌ ॥ ४ ॥ 
गृहीत्वा सहदेवीं च छायाशुष्कां तु कारबेत । 
ताम्बूळेन ततश्चणी सर्वछोकवरशंकरश्र ॥ ५ ॥ 
रोचनासहदेवीभ्यां तिळकं छोकवश्यङत्‌ । 
गृहीत्वौदुम्बरं सूलं छळाटे तिळकं चरेद ॥ ६ ॥ 
प्रियो भवति सवेषां दृष्टयाचे न संशयः । 
वाम्बूलेन प्रदातव्यं सर्वळोकवशकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवदाली च सिद्धार्या गुटिकां कारयेहू बुधः। 

सुखे निःक्षिप्य स्वेषां सर्वलोकवरशंकरस््‌ ॥ < ॥ 
कुंकुमं नागरं कुं हारतालं मनःशिछा । 
आनामिकाया रक्तेन तिळकं सर्ववश्यक॒त्‌ ॥ ९ ॥ 
गोरोचन पपच प्रियंगू रक्तचन्दन । 
एकीळत्य जपेन्मन्त्रं सर्वलोकवशीकरस् ॥ १० ॥ 
गृहीत्वा शवेतयुञ्जां च छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ । 
कपिढापयसा सार्दै तिळकं छोकवश्यछूत्‌ ॥ ११ ॥ 
तन्सूळं यत्र ताम्बळे सर्वछोकवशीकरम्‌ । 
तन्सूळेनाठिपेद्देह  सर्वलोकवशीकरग्र ॥ १२॥ 
श्वेतदूर्वा गृहीत्वा तु कपिछादुग्धपेषितासर्‌ । 
ठेपमात्रेण नारीणां सर्वेडोकवशीकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्वेतकं च गृहीत्वा तु छायाशुष्कं तु कारयेव्‌। 
कपिळापयसा सताड तिलकं सर्ववश्यकृत ॥ १४ ॥ 


(४६) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ सप्तम-- 


बिल्वपत्र तु संग्राह्म मातुलुङ्गं तथेव च । 
अजादुग्धेन तिलकं सर्वेडोकवशंकरम्‌ ॥ १५॥ 
कुमारीकन्दमादाय विजयाबीजसंयुतमू । 
तिलके क्रियते भाले सर्वळोकवशंकरमू ॥ १६ ॥ 
हरितालं चाश्वगन्धा सिन्दूरं कृदलीरसम्‌ । 
तिलके क्रियते भाले सर्वछोकवशीकरश ॥ १७॥ 
अपामार्गस्य बीजानि छागीदुग्धेन पेषयेत्‌ । 
अनेन तिलकं माले सर्वलोकवशंकरम्‌ ॥ १८॥ 
ताम्बूछं तुलसीपत्र कपिलादुग्धपोषितस्‌ । 
अनेन तिलकं भाले सर्वछोकवशीकरम्‌ ॥ १९ ॥ 
मंन्त्रः-ॐ सर्वेलोकवशंकराय कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
१०८ जपात्सिद्धिः ॥ 
दोहा-सौ तन्त्रनको तन्त्र यह, वशीकरण मन राख । 
तन मनसों वेश कीजिये, बोलिकै मीठी भाख ॥ 
पशु पक्षी आवन चहैं, सुनिके मीठे बोल । 
देखत टेढी दृष्टिको, भगे बोळ अनबोल ॥ 
जो सब युणमें आगरो, है यह नरको देह । 
केवल यह वश होत है, सुनिके वचन सनेह ॥ 
सर्व जनवशीकरण तिलक 
तगर, कूठ, हरिताल और केशर इन सबको बराबर लेकर 
अनामिका अंयुळीके ळोहूसे पीस माथेपर तिलक लगाकर 
जहाँ इच्छा हो वहां जाय जो देखे सो वश होजाय ॥ 


पटल ७ ] कौतुकरत्न भांडागार (४७) 
सर्वजनवशीकरण बेब 
मेंढासींगी, बच राळ, खस, चंदन, और छोटी इलायची 
यह सब बराबर २ छेकर कूट छान छे । फिर पहिरनेका 
कोई वस्न घरकै धूनी देवे तो नारी वश हो, कय विक्रयमें 
लाभ बहुत हो और देखते ही राजा खुश हो ॥ 
वशीकरणको बुरकी 
नदी किनारेकी झाऊकी जड मँगावे और जब पुष्य 
नक्षत्र हो तब उसमें कुढेकी छाळ मिळावे; फिर बराबरही 
श्मशानकी राख मिलाकर जिस किसीकै ऊपर छोडे तो 
तुरन्त ही वह वशर्मे हो जाय ॥ 
वशोकरण 


उल्लू मांस हूँढिकि ठावे । ताम बकरा मांस मिळावै । 
जलसँग रत्तीःर दे काऊ । हके दास आय परे पाऊ ॥ 
करो तलास कहुँ खाल स्यारकी । सांभरकी सींग इकर 
एक कामकी ॥ दोङ मिलाय एकांतर कीजे । ताही पीस वाके 
ऊपर लगीज॥घेरा जो छाय वाको धूप सुखाना । इनि छायामें 
वाहि धराना ॥ केसर कपुर आकमाड भाई । पीछे छे जळमें 
डरवाई॥जो पिवे नीर सो वशे होई।छोटेसे गांवमे कीज सोई॥ 

ले नक्षत्र धनिष्ठा, शनिदिन निश्चय होय । 

मळ बबूलको ठाइये, चेटक कीजे सोय ॥ 

शिर डारै नरनारिके, सो अपने बश होय । 

उत्तम चेटक जानिये, संशय करे न कोय ॥ 


(४८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ अष्टम-- 
शत्रुवशोकरण 
भोजपत्रपर ळाळ चन्दनसे दुजन मनुष्यका नाम लिख- 
कर सहदमें डुबोवे तो दुजन वश हो ॥ 


वशीकरण तिलक 
मलुष्यकी खोपडी ठाकर उसमें धतूरेके बीज रक्ख, फिर 
उसमें सहद और कपूर मिढाकै पीसे और तिलक करे तो 
चाहे पुरुष हो चाहे खत्री देखते ही वशर्मे हो जावे । यह 
वसिष्ठजीका बताया कापालिक योग अनोखा ॥ 


वशीकरण बरकी 
चिताकी भस्म, कूठ, वच, तगर और कुंकुम एकमे 
पीसकर ख्रीके शिरपर और पुरुषके पेरतळे डारे तो जबतक 
जीते रहैंगे तबतक दासीके समान रहैंगे ॥ 


वशाकरण अजन 


तगर कूठ तालीस मिळावे । तब बातीसों पीस लगावे ॥ 
सरसों तेल दियामें मेल । आदितवार एष्यमहँ खेल ॥ आधि 
रात अमावस नयन निहारिये । मुज खोपडी ऊपर 
काजल पारिये ॥ रंचक अंजन आजन जब देखिये । मन 
जो भावै यार सोई वश कीजिये ॥ 


इति श्रीवत्तात्रयतंत्र दत्तात्रेयेश्वरसंवादे वशीकरणं नाम सप्तमः पटल: ॥ ७ ॥ 


अथाष्टमः पटछः 


अथ स्त्रीवशोकरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


रविवारे गृहीत्वा तु रूष्णधत्त्‌रएृष्पकम्‌ । 
शाखां लतां गृहीत्वा तु पत्र सूळ तथेव च ॥ १ ॥ 


पटल ८] कौतुकरत्न भाण्डागार (४९ ) 


पिष्ठा कपूरसंयुक्त कुंकुमं रोचनं शुभम्‌ । 
तिलक ख्लीवशं कुर्यायदि स्ाक्षादरुंधती ॥ २ ॥ 
चिताभस्म वचा कुष्ठं कुंकुमं रोचनं समश । 
चूण खीशिरसि क्षिं वशीकरणमद्गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
करपादनखानां च तद्वस्म क्रियते नरैः । 
खाने पाने प्रदातव्यं वशीकरणमद्धतम्‌ ॥ ४ ॥ 
शनिवारे गृहीत्वाथ वनितापादपांछुकस्‌ । 
वामे प॒त्तलिकां कत्वा तत्कैश संबृतं युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
नीढवख्रेण संवेष्ट्य स्ववीर्यसंयुतं भगम्‌ । 
सिन्दूरलेपनं कृत्वा निखनेद्वामद्वारके ॥ ६ ॥ 
उ्ंघ्य वशमायाति प्राणेरपि धनेरपि । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दुलभम्‌ ॥ ७ ॥ 
बझदण्डी चिताभस्म यस्याङ्गे निक्षिपेन्नरः । 
वशीभवति सा नारी नान्यथा शंकरोदितम्‌॥ ८ ॥ 
ताम्बूलरसमध्ये तु पिट्ठा ताळं मनश्शिढास्‌॥ 
भौमे च तिळकं इत्वा वशीकरणयोषितः ॥ ९ ॥ 
सिन्दूर कद्ळीकन्दं पेषयेद गुरुवासरे । 
अनेन तिलक छृत्वा कान्तावशकरं परसू ॥ १० ॥ 
गोदन्तं नरद्न्तं च पिष्ठा तेलेन छेपयेत्‌ । 
एभिस्तु तिळकं कत्वा कान्तावशकरं परम्‌ ॥ १३ ॥ 
एवं चूर्ण इरिङ्गां च गोमूत्रं घतसर्षपाः । 
तास्बूलरससंगुक्तमनेन मभर्दयेत्सुषीः ॥ ३२॥ 


(५०) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ अष्टम-- 


सुखं भवति पाम पादौ पन्तदलोपमौ । 

प्रियो भवति सवेषां स्लीषु राजकुढेघु च ॥ १३ ॥ 

गोरोचन पश्मपत्र पेष्येत्तिलकं कृतम्‌ | 

शनिवारे छते योगे वशीभवति निश्चित ॥ १४ ॥ 

गृहीत्वा माळतीएष्पं पट्टसज्रेण वाचिका | 

भृशुवारे नृकपाले एरण्डतेळकज्जळब्‌ ॥ १५॥ 

अञ्जयेन्ञेत्रथुगळे दृष्टमाचे वशीभवेत्‌ ॥ 

विना मंत्रेण सिद्धिः स्याज्ञान्यथा शंकरोदितभ्‌॥ १६॥ 

मत्र नमः कामाक्षी देवी असुकी नारीं भे वशं कुरु 
कुरु स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्तसिद्िः ॥ 

सन्त्रञवशीकरण सुपारी 

ॐ नभो उर्वशी सुपारी कामनिगारी राजा परजा खरी 
पियारी मंत्र पढि ढगाऊं तोहि हिया कढेजा लावे तोडि 
जीवता चाटे पगतळी सवा संग मशान । सो वश्य न होय 
तो यती हनुमन्तकी आन | शब्द्‌ ० | 

विधि-सर्य्रहणमे सात वार सुपारी मंत्रिको जाको 
चबवावे सो वश्य होय ॥ 

गनः-ॐनमो गुड गुड रे तू शुड शुड तामडा मशान केलि 
करता जा उसका देग उभा सब हष हमारी आस खसमको देखे 
जल बल हमको देवै सकि रुचले चालि चालिरे कालिकाके 
पूत जोगी जंगम और अवधूत सोती होय जगाय लाव बैठी 
होय उठाय लाव न लावे तो माता कालिकाकी शब्या- 


पटल ८ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (५१ ) 


पर पांव धरे । शब्द सांचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो- 
वाच सत्य नाम आदेश गुरुका ॥ 

विधि-अकेवारके दिन १ पेशा भर गुड श्यशानमें 
लेजाकर तेल बाकला लौजे, भेरोको पूजन करें जिसको 
गुड खिलावे वह वश्य होय ॥ 


भरवकी चोकोका मंत्र 


ॐ नमो काला भेरव काली राति काळा आया आधी- 
राति चल कतार बाँचुँ तू बावन वीर परनारीसों राखे सीर 
छाती धारिके वाको लावे, सोती होय जगायके ळावै बेठी होय 
उठायकै ढावे । शब्द० । विधि-रविवारसहित होळी और 
दिवाळीकी रातिको ढाळ एरंड एक झटकामें बाम हाथसे 
उखारे छावे ताको काजल करे और इसी मन्त्रसे २१ बार 
मंत्रित करके जिसके लगावे सो अपना होके रहे ॥ 


वशोव्हरण तन्त्र 
पुष्याक अंधेरी रातिमें जन कोई कहीं जु आवे रे । 
साँझ समय दीवे धरे बतीते वे मसाना जावे रे ॥ 
भारके सूठि राखकी लावे तामें वस्तु मिळावे रे । 
मोरबीट हरताळ सुहागा तामें लेड मिळावे रे ॥ 
ठेके डारे शिर ज्यहि केर प्रीति पुरातन पाले रे । 


वशीकरण विधि 
रविदिन घडी दोयके तडके उठि मशानंमें जावेरे। पीछे हाथ 
करे दोउ अपना लकडी लेझपटावेरे॥ ताको लेकर धरे एकांतर 
निज पूजन कारे आवे रे। या विधि दिन इक्कीस जो पूजे तामें 
देर न लावे रे ॥ खातीके घर जावे जादिन उकडा सात करावे 


(५२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [अष्टम प० ] 


रे। पहले दुककी मेख गढावै घर शत्रूके जावेरे ॥ बशी कृत्य 
होय जीवसे जावे पिड न अपनो छौँडेरे । और टूक छे नदी 
बहावे मनसे कारज चीतेरे ॥ बन्दी खलास तुरत ही छूटे 
अपनो. होत सो प्रीतम रे सात कांकरी चुनिके लावे पीछे 
घरको आवे रे धूप दीप चन्दनसों चर्चे पुष्प और पहिराबे 
रे । संध्या समय यह शिरपर डारे रोगदोष मिटि जावै रे ॥ 


वशीकरण नाटिका 

उल्ळूको हाडपीठ पाछिलो छोज । चन्दनसों घसति तिळक 
करीजे ॥ केसर कस्तार कुंकुम डारे । त्रियहि मोहि निज 
शत्रुको मारे ॥ प्रथमहि जो तिय कपडा होई । ताको रक्त वश 
वा कोई ताहि लाय नाटिक अनुसरना। वर भिगो इक लेती 
करना ॥ वाजल एरंड तेलमें दीपक धर ना आँच ळगाय तेहि 
काजर करना ॥ वाजल पारिके डिब्बी भरना। या विधिसों 
साधकने करना ॥ उनि साधक भल अवसर पावै । चित्रा 
बीति स्वाति जब आवे नख धारे तेहि तिय रेख लगावै । 
चित भ्रम होय चढी बह आवे ॥ 


वशीकरण चेटका 
लेकर नक्षतर आर्दरा,कहुँ तलाब चलि जाय। मधि धसि मारि 
लीजिये, डुबकी एकहि छाय॥ बाटीलाबे गेहकी, कहिये कहू 
जो नाहिं । शिर तिरियाके डारिये, वश अपने हो जाहि ॥ 
पुष्य नक्षते लीजिये, कीजे यह जु विचार । धोबी पदरज 
लीजिये, ताको कारे उपचार ॥ शिर तिरियाके डारिये रवि- 
दिन साँझ सवार । सो चाहैकी आपको, नयना होत अंधार 


[ न० पटल ९] कौतुकरत्न भाण्डागार (५३) 


माघ मास बुध अष्टमी, स्वाति नक्षत्र जो होय । वा दिन 
न्योतै आकको, चेटक कहिये सोय ॥ दूजे फेरे जाइये, लावै 
कोपळ तोरि । शिर तिरियाके डारिये, रहे दौड कर जोरि॥ 


इति श्रौदत्तात्रेयतंत्रे दत्तात्रेयेश्वरसंबादे स्त्रीवशीकरणं 
नामाष्टनः पटलः ॥ ८ ॥ 


अथ नवसः पटलः 
पुरुषवशोकरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


गोरोचन योनिरक्तं कदलीरससंयुतस । 

एभिस्तु तिलक कत्वा पतिवश्यकरं परश्‌ ॥ १ ॥ 
पंचाङ्गदाडिमीं पिष्टा श्वेतसर्षपसंयुतास्‌। 
योनिलेपात्पतिं दासं करोत्यपि च दुभगा॥ २॥ 
माळतीएष्पसंयुक्तं कट्तेलेन पाचितम्‌ । 
एतेलिप्रभगा नारी रतौ मोहयते पतिघ्‌ ॥ ३ ॥ 

मुत्रः-ॐ नभो महायक्षिणी पतिं से वश्यं कुरु कुरू 
स्वाहा ॥ १०८ जपात्सिडिः ॥ 


पुरुषवशोकरण तंत्र 


गोरी सरसों, तुलसी, धतूर, ओंगा और तिळका तेल 
इनको एकमे मिळाकर खूब महीन पीसके इसका लेप सनी 
करे तो उसका पति तन मनसे वश हो जावे ॥ 

जब खरी कपडों (रजस्वला) से हो तब यह युक्ति करे कि 
चार दिनतक चार लोंगोंको भगमें भिगोवे फिर उनको पीसकर 
जिस इरुषके शिरपर डारे वह परुष उस खीकै सदा वश रहे ॥ ' 


(५४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ नत्रम प० ] 


खी निज पांवके जूताके बराबर आटा तोळकर रविवार 
वा मंगळके दिन चार रोटियां बनाकर जिस मर्दको खवावे 
वह मर्द उस खोके वश होवे ॥ 


अथ राजवशीकरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


कुंकुमं चन्दनं चेव कर्पूरं तुलसीदुलम्‌ । 
गवाँ क्षीरेण तिळकं राजवश्यकरं परम्‌ ॥ १ ॥ 
करे सुदशनासूळं बद्ध्वा राजम्रियो भवेत्‌ । 
सिंहीसूल हरेत्ुष्ये कव्यां बद्ध्वा तृपम्रियः ॥ २॥ 
हरितालं चाश्वगन्धा कर्पूरं च बनःशिला । 
अजाक्षीरेण तिलकं राजवश्यकरं परशू ॥ ३ ॥ 
गृह्णीयात्सुदशनासूलं पष्यनक्षत्रवासरे । 
कपूर तुलत्तीपत्नं पेषयेक्लिह्वद्चके ॥ ४ ॥ 
विष्णुक्रांतानि बीजानि तेल प्रज्वाल्य दीपके | 
कज्जलं पातयेद्रात्रो शुचिपूर्वं समाहितः ॥ ५ ॥ 
कज्जळेनांजयेन्नेत्रे राजश्यकरं परस्‌ । 
चक्रवर्ती भवेत्तस्य अन्यलोकेछु का कथा ॥ ६ ॥ 
अपामार्गस्य बीजानि गृहीत्वा एष्यभास्करे | 
खाने पाने प्रदातव्यं राजवश्यकरं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
मन्त्रः-3 नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अझुकं मही- 
पृतिं मे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा ॥ १०८ जपात्मिद्धिः । 


अथ राजवशोकरण तंत्र 


पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें किसी फुलवाडी या बगीचेमें जाकर 


[द० पटल १०] कौतुकरत्न भाण्डागार (५५ ) 


अनार तोड़ छावे फिर उस अनारको धूपदेकर उसके दहिने 
हाथमें बांधके सभाके मध्यम जावे तो राजा वश होय। यह ऐसा 
तन्त्र है कि अगर करते बने तो राजा इंद्र भी वशामें होजायँ ॥ 


इति श्रोदत्तात्रयतंत्रे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे राजवश्यं नान नवन: पटल: ॥॥ ९ ॥ 


अथ दशमः पटळः 
ईश्वर व्या 


आकषंणविधि वक्ष्ये शण सिद्धि प्रयत्नतः । 
प्रजानां राजवृंदानां सत्यमाकर्षणं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
रुष्णधत्तूरपत्राणि रसरोचनसंयुतम्‌ । 

भूज्जपत्रे लिखेन्मन्त्र श्वेतकरवीरळेखनी ॥ २ ॥ 
यस्य नाम ठिखेन्मध्ये खदिराङ्कारे तापयेत्‌ । 
शतयोजनमायाति नान्यथा शकरोदितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनामिकाया रक्तेन लिखेन्मन्त्रं तु भूज्जके । 

यस्य मध्ये लिखेन्नाम मधुमध्ये च तिष्ठति ॥ ४ ॥ 
तदा झ्याकर्षणं याति सिद्धियोग उदाहृतः । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दुढममू॥ ५ ॥ 
नृकपाले लिखेन्मन्त्रं रोचनासहरोचनस््‌ । 
तापयेत्खदिराङ्गारे जिसंध्यालप्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 
उर्वशीमपि चादाय वशीकुर्यादसंशयस्‌ । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरो दितम्‌ ॥७॥ 


(५६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ दशम प० १० | 


मंत्र-ॐ नमो आदिरूपाय अस्म्‌ आकर्षण कुरु कुरु 

स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्सिडिः ॥ 
आकर्षण नाटिका 

बहु बनमें जो जेकै चित्रवेलि जो लावै । चित्रबेलि जो 
लावे कि वाको धूप दिखावे । कहींसो घग्घ लावै कि वाको 
अन्न चुगावै। वाके पगर्मे बेरीकी चित्रबेलिकी देनी । वह 
रातको बोळ कि वाको बचन सो तोळे वाको वचन जो तोळे 
कि मेरी बेरी कारो तो तुमको देहु साटो देहे साटो औ मने 
होय जो मांगो मनमै होय जो मांगो मेरा ठेस छागो ठेस लागो 
कि वाको लेना तबहीं लेना तबहीं कि बाको छोडे जबहीं ॥ 

वशीकरण आकर्षण तन्त्र 

होरीके दिन होरी न्योत ताकी लकडी रे | धुप दे करे 
वबाशो घोबीकै घर जावै रे भाठी नीचे बारे वाको करिके 
कोयला लावे रे । कूटि बॉटि चरण कारे राखे हस्त नक्षत्र जब 
आदे रे ॥ शिर तिरियाके डारे वाको सो चलि अपने आवे ॥ 

दीपदानके दश दिन पहिले कूडो छावै रे ॥ तामें धरे जु 
एक रुपेया नित पूजन कारे आवै रे ॥ गळा काकि लावे 
वाको कुडाछाल मिळवावे रे॥होवे क्ली कपडा जा दिन तादिन 
लोहू लाब रे ॥ सबको लेके जाय बशाना चुटकी राख मिळावे 
रे। शिरपर डारै नर नारीके सँग चलि अएनै आवे रे ॥ 


इति श्रीदत्तात्रयतंत्रे दत्तात्रयेशवरसंवादे आकर्षणं नाझ दशन: पटल: ॥( १०॥ 


— = 


ए, पटल ११ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (५७) 


अथैकादशः पटलः 


वशोकरणतिलकन्‌ 


ॐ हां हीं कालि करालिनी हीं होक्षी क्षां फट्‌ । 
इमं मंत्र महेशानि जपेदष्टोत्तरं शतम ॥ १०८ ॥ 
अजमांसबलिं दद्यादक्तपृष्पेस्तथेव च । 
श्मशाने च ततः कुर्या त्वडबलिं च निवेदयेत्‌ ॥१॥ 
सप्ताहाभ्यां ततः सिंडिः प्रसन्ना कालिका भवेत्‌ । 
यद्यत्पार्थयते वस्तु ददाति च दिने दिने ॥ २ ॥ 
पुष्ये पुष्पं तु संग्राह्यं भरण्यां तु फळे तथा । 
शाखां चैव विशाखायां हस्ते पत्र तथेव च ॥ ३॥ 
सूले सूलं समुद्धृत्य कष्णोन्मत्तस्य संक्रमात्‌ । 
पिडा कर्पूरसंथुक्ते कुंकुमं रोचनं समम्‌ । 
तिलके वशमायाति यदि सााक्षादरुंधती ॥ ४ ॥ 
अथ इन्द्रजालकोतुकम्‌ 
इन्ड्जाळं विना रक्षां न करोतीति निश्चितम्न्‌ । 
रक्षामन्त्रो महामन्त्रः सर्वसिद्धप्रदायकः ॥ १ ॥ 
अन्त्रः-ॐ नमो नारायणाय विश्वम्भराय इन्दजा छकौतुका नि- 
दर्शय दशय सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॥ १०८॥ जपात्सिडिः ॥ 
रक्षासन्त्रः 
है? नमः परनहझपरमात्मने नमो मम शरीरं पाहि २ कुरु 
कुरु स्वाहा ॥ १०८ ॥ जपात्सिद्धिः ॥ 
एक दिन । 


(५८) बृहत्‌ इन्त्रजाल- [ एकादश-- 


ॐ नमो धरती माता धरती पिता धरती धरे न धीर बाजे 
सिंगी बाजे तरतरी आया गोरखराय मीनका पूत मेजका छडा 
लोहका कडा हमारी पीठ पीछे यती हलुमन्त खडा । शब्द 
सांचा फुरो मंत्र इश्वरोवाच । विधि-सात बार झाड दीजे ॥ 


अपनी देहरक्षाका मन्त्र 
ॐनमो हनुमन्त वजका कोटा जिसमें पिंड हमारा पेठा ईश्वर 
कुजी बल्ला ताळा इस घटका यती हलुमन्त रखवाळा। शबद ० । 
विधि-तीन बार इस मन्त्रको पढकर कहीं रहो या 
जाओ शरीरमें किसी तरहकी चिन्ता न होगी । 


दृष्टिबन्धादिनानाकोतुकन्‌ 
घणताळकपंचांगं वेष्टितं कनके तथा । 
दृष्टमात्रे दृष्टिबन्ध नान्यथा शंकरो दितशू॥ १ ॥ 
भौमवारे सपूछखे क्षिह्वा कापीसबीजकम्‌। 
उद्भवं बीजकपीसं बालकैरण्डतेलकम्‌ ॥ २॥ 
तद्वति ज्वालगेब्रात्रो सर्पवद्‌ इश्यते धुवश्‌। 
वृश्चिकस्य युखर्यान्तर्बीजं कपासिकं क्षिपेत॥ ३॥ 
तद्वर्ति ज्वाछयेद्रात्रौ बृर्चिको भवति धुवम । 
वर्चिशेत्यं प्रकत्तव्यं भहाकोतुकशान्तये ॥ ४ ॥ 
कार्पासानि च बीजानि नकुछास्ये च निक्षिपेत्‌। 
भौमवारे कृते योगे नान्यथा शंकरो दितम्‌ ॥ ५॥ 
तद्वति ज्वाळयेत्संध्यां नकुलो इश्यते धुवम्‌ । 
एरंडतेळजं दीपं पष्याकें अहिकंचुकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मण्डूकवसया दीपे सवें पश्येति सर्पवत्‌ । 


पटल ११ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (५९) 


हदये ककलासस्य भाहमेद्विधिपूर्वकश् ॥ ७ ॥ 
तद्धृतं ताम्रपात्रे तु वेशितं सुखवश्यकत्‌ । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दुढभघ्‌ ॥८॥ 
उल्ठूकस्य कपाठेन क्षतेन हतकज्जलमू । 

तेन नेत्रांजनं रत्वा रात्रौ पठति एस्तकमू ॥ ९ ॥ 
भट्लाततेळमत्स्यं तु ठेपयेद्वात्रसन्ततम्‌ । 

निःजक्षिप्तं जलमध्ये तु मीनो जीवति तत्क्षणमू ॥ १ ०॥ 
गृहीत्वांकोळबीजानि रविवारे सुनिश्चितम्‌ । 

शृणु सिद्धि महायो गिन्बीजानां कल्पसुत्तमस ॥ १ १॥ 
चन्द्रवारे च निक्षिप्ते सुखे मार्ज्जीरनिश्वितम्‌ । 
जायते बीजमेरण्डे सुखे धृत्वा बिडाळवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अंकोळबीजलिसे तु युरुवारे सुखे गजे । 
मंत्रेण सिंचयेक्नित्यं याबद्वीजपरोद्भवैः ॥ १३ ॥ 
त्रिळोहवेष्टितं कृत्वा एकबीजं सुखे क्षिपेत्‌ । 
मत्तमातंगवीर्य्यस्तु वायुतुल्यपराकमः ॥ १४ ॥ 
दश हेम द्विषटू ताम्रे रोप्यं षोडशभागकमू । 
एतत्त्रिलोह विख्यातं ज्ञातव्यं सवकर्मणि ॥ १५ ॥ 
बुधे वा शनिवारे वा ककलां गृह्य यत्नतः । 
शत्रुसूत्रयुतं तत्र कलां तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥ १६ ॥ 
निखनेद्भूमिमध्ये तु उद्धृते च एनः सुखी । 
नएंसको भवेत्सत्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ १७॥ 


(६०) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ एकादश- 


चटकं मैथुन पश्येबावद्वारं करोति च । 
तावद्यन्िथि च सत्रेण दीयते कोतुकं महत्‌ ॥ १८ ॥ 
ङकळासस्य रक्तेन लेपथेद्‌ घन्थिसूतकस्‌ । 
आगच्छति महारूपा वनिता स्वेच्छचारिणी ॥१९॥ 
मध्यग्रेथि मोचयित्वा खबतेव हि योषितः । 

विना मंत्रेण सिद्धि; स्थात्सिडियोग उदाहतः ॥ २०॥ 
रविवारे गृहीत्वा तु शृत्तिकाभांडषण्सुखश्‌ । 

तस्य मध्ये स्थिरं छत्वा अकेकीलं नवांगुळब्‌ ॥२१॥ 
शेतदुवी च संयुक्तमश्वगन्धा मनःशिला । 
ताम्ब्ूळयुकतं रूत्बाऽथ छुपत्र तुलसी तथा ॥ ३२ ॥ 
अपामार्गस्य पन्नं तु धात्रीपत्च तथेव च । 
वटपत्रंतयोरमेध्ये घृतमिष्ठान्रदुग्धकम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुखं वद्नेण संवेष्ट्य निखनेत्सस्यमध्यके । 

तदुपरि भूज्जत्वचि पंचदश लिखेत्सुधीः ॥ २४ ॥ 
शलमी सृगगणा सूषा शृगालाः कांजकास्तथा । 
पशुपक्षिनराश्चोराः कालकं जायते तदा ॥ २५ ॥ 
वसुन्धरा सस्यपूणी न विधेः परिभूयते । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरो दितस्‌ ॥२६॥ 
सवें विघ्नाः पढायन्ते तथा युद्धेषु कातराः । 

विना मन्त्रेण सिदिः स्यास्सिङ्योग उदाहतः ॥२७॥ 
महाविद्या इन्द्रजालं विद्यानां सवेसुत्तमम्‌ । 

यस्मे कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदिवम्‌ ॥२८॥ 


पटल ११ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (६१) 
अथ तन्त्रविद्या 
उत्तम मध्यम और निकृष्ट सब सुनि याभे काने रे | 
अब तुझसे तन्त्र उपदेश बताऊँ मति राखो कुछ छाने रे ॥ 
कहत महेश्वर सुनु री गिरिजा मन्तर सारे भाषें रे। 
जो बूज्ञे सो कहुँ अब तोसों नहिं राखो कुछ छाने रे ॥ 
अब तन्त्रोपदेश बताऊँ सो सुनियो दे काने रे! 


रोग दोष निट जाय 
शनीवार दिन संध्या पहली घर कुम्हारके जावे रै। 
० ~ ~ ~ च्छ 
कूंडा ऊपारे चौंसाठे दीवा उळ्टे चाक फिरावे रे । 
च 

दीवे दीवे धरना बाती सबमें घत पराव रे । 

>. च्छ च्छ 
भात दूधका भरै जो केडा तामें शक्कर मिळावे र॥ 
संध्या समय यह करै उतारा रोग दोष मिट जावे रे ॥ १ ॥ 


अन्य विधि 
और उपाय कहूँ मैं तोसू सो करियो चित दे करिके रे | 
नौ माटीको करुवो ल्यांवे ऊपर ढकना धरिके रे ॥ 
सात मांतिको रेशम ल्यावे अरु सिंदूरसे चरचे रे। 
छाडछबीलो कपूरकचरी अगर कपूर मिळावे रे ॥ 
'सात मांतिकी एडी जो बांधे करुवे लेप करावे रे। 
लाळ स्याह अरु पीली ढीजै हरी गुलाबी भूरी रे ॥ 
धोली स्याह बताऊँ प्यारे और विधी समझाऊँ रे । 
भूरी और गुलाबी ढीजै यही उपाय जु कीजे रे ॥ 
कडुवा तेल भरे ता भीतर जिसमें दीवौ जोवे रे। 
` साँझ समयमे करै उतारो रोग दोष सब खोबे रे ॥ २॥ 


(६२) बृहत्‌ इन्द जाल- [ एकादश- | 
सर्व दोष दुर होनेका तन्त्र 

रारकी तुळी ल्याव कितहूँसे ताको खूब छिलावे रे । 
तिनका गिरको करै पान नौ काचे खत बुनावे रे ॥ 
रंगबिरंगो करै पुतलो ताको भोग छगावे रे। 

काचा दूधमें पानी राखे रस्ता बीच धरावे रे ॥ 

काचो कठुवो रक्तौ सक्तौ सबै दोष भिटि जावे रे ॥ ३ ॥ 
वामां पगकी सात ठीकरी देख ठीकरी ल्यावै रे। 
ताको न्याय करै यां विधिसँ धूप दीप दिखळावे रे । 
ताको चरचे कुंकुम चन्दन सात खप छे ध्यावे रे। 
तुस अरु भुसा भरै वा भीतर रोगीको दिखछाब रे । 
पहर रातिको करे उतारा कुब्जा हाथ धरावं रे ॥ ४ ॥ 


ऊत पित दूर होय 
सात सुपारी सात छोतरा सात छुहारा ल्यावै रे । 
तिनकै लेकर घरूँ आवे रोगीकृं दिखळाब रे ॥ 
ऊत होय एनि पितृ होय वा ताको नाम उठाव रे। 


बाय कोने गाडे बाको ऊत पितृ पिंड छाड रे ॥ % ॥ 
ऊत पित॒का दोष मिटे 


होय मूल नक्षत्र जब, सूळ ताड मँगवाय । 


ऊतपितरको दोष सब, ळावतही मिट जाय ॥ 
रोगदोष मिट जाय 


आक अरंडको मूळ मँगावे, ताको सिंदूर लगावे रे । 
गूगल धूपकी धूनी दौज, यह मत्र पढ उठावे रे॥ 
मन्त्रः-ॐ श्रीं हीं फट्‌ स्वाहा ॥ 
याको लेके वाये हाथमे रोगीको दिखलाव रे । 
जो वो गाडे घरकै के रोगदोव मिट जावे रे ॥ ६॥ 


2 


पटल ११ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (६३) 
बुद्धि पराक्रम होय 
जोगी जंगम शेव संन्यासी जिनकी पद्रज ल्यावै रे। 
धूप दीप दे न्योते वाकूं शिरपर बाकू डारै रे । 
बुद्धिबलवन्त होय पराक्रमी कुटुंब आपनो पाळे रे ॥ ७ ॥ 
द्विजरज गोरज खररज छोजे श्‍वानकी शिछामाहिं दीजे रे । 
पुष्याक्मे उपाय जो कीजे शिर काहूके डारै रे ॥ 


होय वह अपनो सोई बह पावे रे ॥ < ॥ 
चरित्र दोखे 


तीन खँटकी देखि खोपडी नरकी कहूंसो ल्याबै रे। 
नगद बावची और जगावत राति समयमें ळावै रे ॥ 
हूळी फूछ मँगाकै ताको कोल्हू तेल कढाबे रे | 
नरमा बनीकी रुई मँगावै बाती ताहि बनावे रे ॥ 


धर बत्ती दीवे ले जोवे ने चरित्र दिखावे रे॥ ९ ॥ 
जो मांगे सो देवे 


आक धतूरो माथास छे जडे कटेडी ल्यावै रे।_ 
तिनको बांटि चण कारे राखे इष्य नक्षत्र जो आवे रे॥ 
शिरपर डारै जो कोईके मांगे सोई पावे रे ॥ १० ॥ 

क्ती 


व्रः 
छाळ अरंड कहूं जो देखे ताको न्यौतो दीजे रे । 
अ्केवारको सयम सामकू एके झटके लीजे रे ॥ 
दोय टूक छकड़ीका होय तु न्यारो न्यारो लीजे रे । 
जाकू देखे पीढा बेढ्यो जाके लकडी ल्यावै रे ॥ 
ऊठत पीढ्यो छग्यो जु आबे लोग तमाशा देखें रे ॥ ११ ॥ 


सर्प दीखने का तन्त्र 


झूवो सर्प कहूं जो देखे ताको लेकरि आवै रे । 


(६४) बृहत्‌ इन्त्रजाल- [ एकादश- 


ताकी ढोढी लेकारे लीजे ताको सुख बनवावे रे ॥ 
बचें कपास रुई जब तामें ताको तन्त्र जो कीजे रे ॥ 
बाँस बडाको बॉस मँगावै जाके ले लिपटावेरे ॥ 


बाँधि बुहारी सभाबिच फेंके सबै सर्प हे जावै रे॥ १२ ॥ 
सर्प होनेकी विधि 


मरा हुआ काला सर्प लाकर उनके झुँहमें बिनोला और 
थोडीसी मिट्टी डालकर बो देवे फिर एकांत (जहां कोई जा 
न सके ) में गाड देवे जब उसमें रुई पेदा हो तब बिनोळे 
काढके बाती बनाकर जलावे. फिर बिनौढा सँहगे रख 
जिस घरमे जाय उसमें आप सहित सप देख पडे ॥ 


दोय पूँछको देखि विषभरो ताकी पूछ जो छावे रे ॥ 
रुई लपेटि चार बाती दीवे ताको अघि छगावे रे। 
जा घरमाही दीवो जोव सब घरका हां नाच रे ॥ 
देख तमाशो सभा बीचमें बडो अचम्भो भाचे रे ॥ १३ ॥ 
खेल-गधा गधीको संगम देखे झुखसों बालि जु ल्यावै रे । 
धुप दीप दे गंडो कीज ताको सूत छपेट रे ॥ 
लाल स्याह कै पीली ढीजे यही उपाय जु कीजे रे । 
अपने करगे पहरे वाकू जहाँ वहा चलि जावे रे । 
लहिंगो उचिक शीशपर बेंडे लोग तमासा आवे रे । 
करको गडो तळे उतारे छहिंगो चरण जु आवे २॥ १ ४॥ 
अकेवारकूं चोरी करवा धर कुम्हाके जावे रे । 
बासन कटनौ डोरो देखे सोई लेकर आंबे रे ॥ 


पटल ११ ] कौतुकरश्न भाण्डागार (६५) 


वा दिन चिडा चिढीका संगम देख सातै गाँठि लगावे रे । 
घाटबाट रस्ता बिच गाडे ताको छुटे नारो रे ॥ १५॥ 


सर्वदोष वायुगोला जाय 
नदी किनारे नाव जु देखे ताको कांटो ल्यावै रे । 
घोडाको खुरवाळ मिलाबै जिसको कडो गढाबै रे ॥ 
धूप दीप दे करमें पहिरे सर्व दोष मिटि जाबै रे। 
भूत प्रेत डाकिनी सिहारी जाळू घोळके प्यावे रे ॥ 
मिरे पीर अरु हूक अंगकी वायुगोछा मिटि जावे रे॥३६॥ 


झकभा रता डाल 
दीपदानकै ऊगत दिनके भिक्षा करने जावै रे। बाह्मण 
बनिया डूम ढेढ अरु नीच मोनकी ल्यावै रे ॥ तिनकी बाटी 
खुब बनावे धारे दरवाजे राख रे। हाथ छगा यह सुखसू बोळे 
रोग दोष मिटि जावै रे॥ताप तिजारी सीयोदाइ ओर सफोदर 
नाशै रे। बुरा करन मन सोच जाको ताते बचन जु बोळे रे। 
हाथ लगाय कहे सुख बाहर झक मारत ही डोढेरे ॥ १७ ॥ 


शिला उडानेका सन्त्र 

बानी तंबोली मोचीके घर भिक्षा करने जावे रे। 

काली जीरी माहि मिळावे खर सूत्रसूं भिजावे रे ॥ 
मन्ञः-& काला काली महाज्वरे । दिन जाय घर 
ल्यावे वाकू बडी शिलाकू चरचे रे ॥ याहि मन्त्रसे पडके नीचे 
प्रसन ताहिसो कीजे रे॥ ॐ हीं थीं क्लीं फट्‌ क्लीं स्वाहा । 
दश सहस्र १०००० मन्त्र जप प्रसन्न होय तब वर दे। उडे 
शिळा वर मांगे यही आप कहे जहां पडे सोई रे ॥ १८ ॥ 


(६६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ एकादश- 
अनइच्छित फल पानेफा मन्त्र 

माघ मासकी तेरस अंधेरी ऊंट हाडको न्योते रे । 

सांझ समय तिथि चौदशिके दिन जाकर वाको लावे रे । 
या विधि तंत्र जु कीजे वाको धूप दीप दिखलांब रे । 
वाको एरुष काटिके छावे पीछे जळसों धोबे रे ॥ 

कुंकुम चन्दन चरचे वाको पीछे वर ल मांगे रे । 

पुत्र रु धन दारा सुख देखे मनचीता फल पावे रे ॥१९॥ 


सत्र बन्धनका तन्त्र 


भरणी नक्षत्र आवे जा दिन ता दिन चोरी कीजे रे। नाईके 
घर जाय अचानक चोर चमोटा ढीज रे ॥ मोचीकै घर जावे 
पीछे दोय ठीकरी कीजे रे। नारी कहीं भतती देखे सूत गडहामें 
धरीजे रे॥मूतबन्द होय पेट जु फूछे निश्चय मरना मांडेरे॥२०॥ 
मंगळवारके दिन जिस जगह शत्रुने सूता हो उस जग- 
हकी मिट्टी लाकर किरकोटाके सुखे डार बेरकी डाळीमें 
बांधे तो शत्रुका सूतना बन्द होजाय ॥ 
मवा मेंढक बोले 
कातिक दीपमालिकाके दिन सूवा मेंढक लावे रे । 
गाडि जमीमें पारो भरिके नींब रस छे डारै रे ॥ 
मास दिवसके पीछे काढे जहँ तहँ शब्द उचारै रे ॥२१॥ 
इति श्रोउमामहेश्वरसवादे तन्त्रविद्या सम्पूणं 
अथ नाटिकाभेद 
चाल गज जानौ धुक सांची सोई मूरख रे । 
अज्ञान लोग जानत नाहीं कहूँ बात सो तू सुन रे॥ 


पटल ११ ] कौतुक रत्न भाण्डागार (६७) 


प्यारे सब घट व्यापक सो तो सबते न्यारे । 
मन्त्र रे तन्त्र तू ये सुन ठे सारे ॥ 
नाटिकका भेद कर सो छुन प्यारे । 
“टे अज्ञान सोई खूटे तारे आवे जो ज्ञान ध्यान छुनरे बारे 
दो योजनतक दोखने कं अंजन 
करियो तलास प्यारे मई नारी। लावे जो चार चीजें सबसे 
प्यारी। लोहा अरु सीसा तांबा पारा छीजे। करके तिहिं खरछ 
गोळी आंचमें दीजे॥लोहाकी डिब्बी मांहि धारे जो दीजें। मरी 
नारी ताके सँग प्यारे रहीजे॥ लागे जो युक्ति डिब्बी धारिदे 
भगमें। आबे जो फूंकि लोटे वाहि पगमें॥ ढूँढि ढाँढि राखमाही 
डिब्बी लीजे। गोलीको काढि ताहि अञ्जन कीज ॥ कूटि पीसि 
छानि जोई नेत्रमें रेखे । निश्चय कर सोई दो योजन देखे ॥ 
सौ योजनतर दृष्टि होय 
रुष्णपक्षकी चतुदेशीको गीधका शिर छाय मिट्टीमे गाडे, 
तापर लहसुन बोवे, जब एष्यनक्षत्र आवे तब लहसुन छाकर 
काजलके संग पोस घी मिलाय आंखोंमें आंजे तो सो योजन 
तक पृथ्वी चमकती हुई देखे और दिनमें तारा चमकते दीखें । 
योजनको बात श्रवण करे 
करके तलास कहूं गिरिवर जाना । गीध कहूं देखि वाकी 
बीट जो लाना ॥ वाकै सम पीपल छोड जो लीजे । नीम्बूकी 
छाल माळकाँगनी दीजे ॥ तांबेकी लोठि तामे पारा भरना । 
ञपरमू छादि यन्त्र पताली धरना॥धरतीर्मे गाडि ऊपर आंच 


[६८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ एकादश- 


जो दीजे । प्याढाको धारे तले तार्मे अर्क चुवाजे ॥ भवणनरमे 
डारि शीश साधन कीजे । योजनकी बात सब सुनिकै लीजे ॥ 


बावला होय 
खुगीकी बीट कहूं लावे भाई । डोड कागकी बीट वाके 
माहिं मिलाई ॥ बांटिके सुखाय वाको चरण कीजे । शत्रुको 
चावळभर पानमें दीजे । अक्कढ जो नष्ट ताकी तबहीं 
होई । कपडनको फाडि फाडि जीव सो जोई ॥ 


सोलह योजन चले 
चकवी चकोर मैना बीट जो लीजे । कगवरकी बीट 
वाके माहीं दीजे ॥ सबको मिलाय वाको बांधे गोला । 
सुखमें जो राखि चलू योजन सोला ॥ 


मन इच्छित फल पावे 
मेंढेके सींग रविदिन न्योतके ल्यावे। वाकू जलाय वाकी 
पुंगी बनावे॥ कोनामें गाडि वाकूं तेल जो सींचे। शून्ये आय 
आधीरातकै बीच। मनमें जो चिन्तवे कार्थ सि होवे जग्मे ॥ 


लोपांजन 

कारो बिळाव कहुंसे ल्याव । माखनको घृत वाकू प्यावे॥ 
बांधे जो पाँव वाको घोटे रे। खायो छत सुख होय गेरे ॥ 
सो हारे समेटे सारो भेलो कीजे। बाको उठाय सर्व दीवे 
दीजे॥ रुई मँगाय कबी बाती कीजे। आग जो छगाय वाको 
काजळ करना ॥ काजळ उतार एक डिब्बी भरना । चावल 
प्रमाण काढ अंजन कीजे ॥ अलख होय अपना मतलब 
कीजे । और न देखे आप सबको देखे ॥ 


फ्टल ११] कौतुकरत्व भाण्डागार (६९) 


र और बन्दरकी हड्डी ठाकर भैसके घीमें खूब पकावे 
फिर बारीक पीसके आखोमें आंज तो वह अदृश्य हो जायगा॥ 


दिनम विमान दिखे 
भूरी जो चील देखि वनमें जाना । घृते मिळाय वाकू 
कपुर चुगाना ॥ करे जो बीट वाकी सारी लेनी । सारी जो 
बीट लेके दीवे धरनी । रुई मँगाय बाको काजळ पारे । 
डिब्बी मँगाय बामे सारो डारे । नेननके बीच एक अंजन 


रेखे । जाते विमान सुतो दिनमें देखे ॥ 
रथसमत सुर्यको देखना 


बीज बीजोरा तेल ले तात्र झुपात्रमें भरिये । बीज दुप- 
हरी धूप माहिं धर यह उपाय तव करिये ॥ सूरजको जो 


देखे तामें रथसमेत दीखे वामें ॥ 
एफ योजनकी बात सुने 


सारसको पर जो प्यारे बीचळी छानी । उडके जो जाय 
पृहिले बोले बानी । ओं सरितपक्षनी महापक्षनी फट्‌ स्वाहा 
पानीमें जाय परको धोकै रखना ॥ पीछे जो जाय वाको | 
नाटिक करना॥सोरा मिलाय गन्धक राळ जो जो जो भरना। 
सँगलो मँगवाय लेप परके करना ॥ कपरा मँगाय लेप माटी 
करना । परको ळपेटवाको लेप जो करना ॥ आँच जो लगाय 
बाको अक चुवावै । रत्तीभर पानें जानि खवावे ॥ चावल 
भर सीख जाके मुँहडे नावे । योजनकी बात अपने श्रवणन 


सुनि है । जहाँ तहँ जाय अपने कारज कारे है । 
ऋद्धिसिद्धिका नाटिक 


कीजे तलास नीलकंठ पूँसळा। वामे जो अण्डा देखि की जो 


(७०) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ एकादश- 


चाळा॥उहाँ जो जाय एष्पाकंके माहीं । सेवे जो धूप लगे बैठे 
ह्ांई॥पीछे घँसलौ खोसि लीजे सारो । जलमें जो डारि वाको 
कीजे न्यारो ॥ बेठे जो ढिग वहां जाय जलके माहीं । तृण 
खोटि डारै जलके माहीं॥होवे जो सर्प तृण ढीजो भाई । तृणको 
जो ल्याय वाको नाटिका कराई ॥ धूप दोप देके अन्नकी 
कोठीमे भरना । बढे कदि सिद्धि नहीं लेखो करना ॥ 


` सर्वंकार्यसिद्धि 
करिके तलास कहूँ सिकरा छाना । ताको जो ला खासा 
ससर चुगाना॥करै जो बीट वाकी भेली करनो। ताके जोबीच 
एक घेला धरनी॥ राख षटमास वाको काढे पीछे। देके छुना- 
रको वाको तार कढावे॥ पीछे जो छाय घर भीतर गाडे । बढे 
जो तार वह सरैको कोई । पीछे जो काढि कार्य कीजे सोई ॥ 


घोड़ा हाथो ग्रानन दोड़ें 
कारेके तलास हाड बकुलाको ल्याबे | ताको जो छाय 
हाड मेंढक मिळावे । ताको जो बाँटि कूटी इरण कीजे । 
केसर कपूर वाके माहीं दीजे । झीनोसो कपरो छाथ चित्र 
जो कारेये । घोडा और हाथी उँट तेसा मांडे । ताको जो 
जाय गामसीमा गाडे। तिनको जो जाय नित्य पूजन कीजे। 
नर जो हाड एक राखे जोरै रखना । पूजन या भांति 
दिना बसी जो करना ॥ मूँगनको भष बाको दीजे घोड । 
घोडा जो ऊंट हाथी ग्राममें दोडे ॥ 
गांवको आफत दूरहो 
वानरको हाड कहूँसे ल्यावे भाई । वाको जो ल्याय धूप 


पटल ११ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (७१) 


दिखाई ॥ धूप दीप देई गांव बाहर गाडे | पूजन जो करके 


तिन वाको आवे । गांवकी आफत अक सब मिट जावे ॥ 
भेरबसिदिः 


बिना चूना मोठा सेर चार जो ढीजै | हाँडी जो ल्याय 
वाको खूब रांधीजे ॥ भोजन जो करते डाढ कंकर छागे | 
कंकर ठे हाथ गाव बाहर भागे ॥ पनघटको घाट कहूं देख 
भाई । ढेकारि वह कंकर वा घाटको जाई ॥ देखे पनहारी 
जेहर भरती होही । डारै जे कंकर वाकी जेहारे माहीं ॥ फूटे 
जो हंडि वाकी गिडना लीजे । गिडनाको ढेई वाको बनें 
जाना॥ आवे जो गऊ एनि जिसमें जाना ॥ देखु जो गायको 
_ चह फूछमें आती । समय जो आनि लागे दीवा बाती॥ गिढ- 
` नामें देखि देखि सामें जावे । गोरज उडतीमें वाको दरशन 
पावे ॥ देख जो देव भाय भेरों आतो । धरै जो भेष वाको 
वाहन खातो ॥ कीजे अकरार मन माने सोई । जो प्रसन्न 
होय बर मांगे सो देई ॥ 


भूतादिकसिडिः 

कारकै तलास कहूं बगला ल्याना। बगळा जो छाय वाको 
पारा प्याना । पारा जो प्याय वाको छेर करना । छेर जो 
कराय पारा शीशा मिळना ॥ आंच तो ळगाय वाको काजळ 
पारे | डिब्बी मँगाय वामे सारो डारै ॥ समय जो पाय कोई 
अञ्जन रेखे। जमीकै भूत प्रेत सारे देखे॥मतलब जो जानि कुछ 
मांगे भिक्षा प्रसन्न जो होय जब देवे दीक्षा॥उनकी जो वात 
कहिये सबसे न्यारी । सौ कोसकी बात वह कहिदे सारी ॥ 


(७२) बृहत्‌ इन्त्रजाल- [ एकादश- 


सौ कोस उड जानेज्ञा नाटिक 


मोरकी बीट सेर चारि जो छाना । ताको जो लाय खासा 
धूप सुखाना ॥ झीनीसी बांटि वाको कपरे छाने। पीछे जो 
चार चीज और मिलाने॥लीज हरताळ कोंच अमलीचीयां । 
शीशाकी गोली सबै भली कीयां ॥ सबको जो मिलाय एक 
नाटक करना । सूवो देखि गधा ताके मुहँमै भरना ॥ राखे 
इक्कीस दिना वाके माहीं। पीछे जो छाय वाको छांह सुखावे। 
लोहेको पात्र एक ठेके आवे । ताभें भारे राख डारी तोलो 
पारो ॥ पात्र जो छे थीर जमीमें गाडे । षट्भास जो आ 
निश्चय छांडे ॥ पारा शीशा मिलाय एकं गुटका होई । 
बीते जौ मास पीछे काढे सोई ॥ दूध भात खाथ बाको 
सुखें लेना । सो कोस उड जाय एक पलमें नेरा ॥ 

दरियाके बढनेका नाटिक 

जलमै तलास करे घोरा मच्छी । वाको जो ल्याय वाकी 
काटेपुच्छी ॥ पीछे जो चार चीज ल्यावै भाई । ढौंग भिरच 
सोंठि हळद मिळाव माहीं ॥ करुबो जो तेल पेसा चारे भारे 
डीजे । चोरे तो राखि बामे जो दीजे॥परवत जान कि उनको 
ठेर मिळावे । पर्वते जाय एक नाटक करना । अर्कका फूल 
बाको अङ्ग लगाना॥चौतफा देखि मानो दारयासी उळटायाधाम 
अरु गोरस्ता सारा बूढे। मनुष्य अरु नारी मानो बहि गये ढूंढे ॥ 

सर्पका जहर दूर हो 


खासीसी सुन्दर देखि हलदी ल्यानी। तोळे तुछाय तोला 


पटल ११ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (७३) 


चारि जो लानी॥ चारि भी तोता किये तो तून भी छेवा। वून 
भी लेना कि वाको खूब पित्नाना॥कपरेत्ता छानि वासो जल्सों 
पानी। जल्सों पनिक वाको वनगे जाई ॥ बनमें जाना कि जहर 
सर्पको जाने । जहर सर्पको जावै कि दिन जो पावे ॥ 

छोराइसडगोल्ड सोल्यूशनको साँपके काटनेके घावके चारों 
ओर खालके भीतर भरदो विष असर नहीं करेगा ॥ 


स्व्पका बदलना 

करिक तलाश कहूँ गोहरी छानी। बाको जो लाय वाको सहत 
ओ पानी॥ दिन इक्कीस घर भीतर राख । छेबेको छेर बाकी 
औषधि नाखे ॥ औषधि जो चारि चीज ल्याज भाई । आमा 
जो हल्दी नागरमोथा ल्यावै ॥ मोचरस मँगाय सेंधानोन 
मिळावे॥करिके भेली कि एक हाँडी गाडे । महीना जो सात - 
वाको पिण्ड जो छाडे ॥ पाछ जो काढि वाको घरमे 
ल्याना चावल जो एक खासा पानमें खाना । ळपटे जो स्याह 
रूप नरको होई । सांची जो बात करै देखो कोई ॥ 


नारीरूप दीखे 
मनुष्यकी खोपड़ी लाकर उसमें ळाळगंजा बोवै फळ 


आनेपर मुखमै धारे तो नारी रूप दीखे । 
स्वप्नकी बात सच्चो हो 


वनमें तलाश रूपा रेलको कीजे। बेठी देखि जो फेरासात 
जो ठीजे । वाको उडाय वृक्ष कड़ी छाना । धूप दीप देखे 
वाको अञ्चि लगाना॥ घर ल्यायके सूख टाको कीज॥सिरहाने 


(७४) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ एकादश- 


राखि वाको परचो लीजे ॥ स्वपनाकी बात सर्व सांची 
होई । बात जो विचार देखि निश्चय सोई । 

तुम कही सर्व सुनि, समस्त नाटक भेद । अब चेटक 
` उपदेश कहि, भेटो जीवको खेद ॥ अब चेटक सब कहता 
हू, लुन सर्वन कारे अंक । अब तुम नीके सब सुनो, राखि 
चित्ते चंक ॥ बडनीचे बड देखिकै, ताको न्योते जाय, 
दीपनको ल्याईये, अर्धरातिके माय ॥ न्हाय धोय अरु नश्च 
है, सेवे धूप ठगाय । पीछे वाको लीजिये, मनें भीति 
बढाय ॥ घरमे लेप धराइघे, अनधन कोठी माहिं। देव इष्ट 
जो पूजिये, रहे लक्ष्मी ताहि ॥ 

दीठ मठ टले 
कृत्तिका कडी मैँगाइये, सम जो लोह मँगाय । 
ताको करमें राखिये, दीठ खूठ टलि जाय ॥ 
ऋद्धि सिद्धि बडे 

भरणी भादौ मासकी, कृष्णपक्ष जब होय । तामें चेटक 
कीजिये, जानत नाहीं कोइ ॥ चार कलश जळका भरे,चल्यो 
जाय वनमा हिं। धार एकान्तर आइये, दूजे दिन फिर जाहि 
रीतो होय सो ल्याइये, भरो देत छिटकाहिं । रीतो लायके 
अनभरे, धरै एकंतर ताहि ॥ नित उठि पूजन कीजिये प्रसन्न 
पूजन पाहि ॥ प्रसन्न होय जब मातही, अन धन ल्क्ष्मी 
होय । भगति करै परसिद्धि होय, सुख पावे नर सोय । 


पटल ११] _ कौतुकरत्न भाण्डागार (७५) 
लेश होय 
यृगशिर मारग जल लीजिये, ताको करे उपाय । 
शिरपर डारै ताछुको, निशिदिन कलह जो थाय ॥ 
सपं दोखं 
अशलेखाभे कीजिये, बांबी सरप तछाश। जहां भर दीयो 
तेल भारि, राखे मनें हुलास ॥ तादिन वाको ल्याइये, अपने 
चरके मांह । बची धरके जोइये, धारे पीपछकी छाँह ॥ जहाँ 
जु फुले चांदनी,जहाँ जु सर्प दिखाहिं। डरें लोग सब देखिके, 
भे जु रहै मनमाहिं॥ इतनी चेटक देखिके, दूजे दिन फ़िर 


जाय । दिवा उठाय तब खोलिदे माया बहु वर्षीय ॥ 
घरमे नौलो दोखे 


भरा नकुल इक लायके,ताके सुखके बीच । भरे बिनौला 
चतुर कहुं देवे वाको सींच ॥ जब बामे लागे रुहे, ताकी 
बाती मेल । दीपक सांझ जराइये, भारे अंडीका तेल ॥ 
नौछे ही दीखन लगे, इत उत सब घरमाहिं । शिवशंकरने 
कहो यह, होय अन्यथा नाहि ॥ अकंवारको करै जो 


कोई सत्य सत्य यह झुंड न होई ॥ 
बीस योजन चले 


भावणशुक्त त्रयोदशि, सोमवार दिन होय । पूर्वाफाल्युनि 
कीजिये, चेटक कीजे सोय ॥ नदी निकट हूँ जाइये, कीजे 
तहां निवास । सुई जो मच्छी ल्याइये, सोवे सो षट मास ॥ 
पारो शीशो हिंगळू, भरदे ताके माहिं। कपरोटी शनि कीजिये 
जळमें गाढे ताहिं॥षट्‌ मास तहँ रखिये, पीछे काढे वाहि । 


(७६ ) बृहत्‌ हुन्द्रय(ल- [ एकादश- 


जलको गुटका कीजिये जळे आंच लगाय ॥ दूध भात नित 
खाइये,शुचि उनि ताको होय । छे गुटका झुखमें धरै चले 
सो योजन बीश॥ फिरिके पाछे आइये जानो बाहिद ईश ॥ 


पचास कोस चलनेकी विधि 

हूढे सेत ककोरा पहले ताको मल मँगावै । खूळकाकजंचा 
सरफोंका,दोनों सेत जु पावै॥बांघि पोटली इन तीनोंकी;जाकी 
कमर बँधावे । चले पंथ सो जहां चढाबै पशु पक्षी नहिँ 
पादै ॥ जुगत जानि जो चुके नाहिं तब यह करै तमासा । 
कोस पचास जाय फिर आवे बीच न मांगे बासा ॥ 

नाग चलनफा गरक 

काळा तीतर लाकर तीन दिन भूखा रक्खे और चौथे 
दिन उसे पारा खवा वै पश्चात गो दुवे चावल भिगोकर खवावै 
फिर उसकी बीरमेंसे पारेके गोलेको निकाल हमे रलकर 
मागे चले तो हारे नहीं ॥ 

वशीकरण 

स्वाति नक्षत्र माघ मास बुधा अष्टमी होय। तादिन न्योते 
आकको चेटक कहिये सोय ॥ दूजे दिन फिर जाइये ल्यावै 
कपल तोरि । शिर तिरियाके डारिये, रहै दोउ कर जोरि॥ 


प्रीति उत्पन्न करनकी विधि 
बिजोराकी जड और धतूरेकै बीज प्याजके साथ 
बारीक पीसकर जो कोई सचे वह वश हो जाय । 
भूत प्रेत बांधे 


पौष विशाखा लीजिये, रुष्णा तेर होय। जो दिन चेटक 


पटल ११ ] कौतुकरत्न भाज्डागार (७७) 


कीजिये, जो जानत सब कोय । पारस पीपरकी जड, पोष- 
वदी वेरसि दिन न्योत दीजे चौदशिक्ती राति ल्याय अर्ड- 
राति वाकलावेल ढेजाय नमन होय स्नान कर धूप देवे, बिधिसे 
पूजा करे पीपछकी जड पहली कारे राखे तब वह जड ढीजे 
कोई रोगी होय पितृको देव हाडिको भूत प्रेत डाकिनीका ' 
तो वा जढको घुतर्णे अंजन करे बोळ बकरे आछ होय ॥ 
स्त्री रजस्वला होय 
लेत नछत्तर ज्येष्ठा, अरडूसाकी बल । ताको ला अरु 
धूप दै, वह होवे अनुकूल ॥ ताको चेटक कीजिये, कटि 
तिरियाके बाँधि । गयो फूल पीछे फिरै दिना तीसके साध । 
बिल्ली होनेकी विधि 
कृष्णपक्ष शनिवारको बिल्लीका शिर काट विसके बीच 
भिट्टी भर अंडीके बीज बो देवे ओर जलसे सींचता रहे, 
फूलने पर उसके फळ लाकर जो कोई मुखे धरे वह बिजली 
सहश दीखे, खुखसे निकालने पर असल सूरत दीखेगी । 
सियार होनेको विधि 
ऊपरकी विधिके अनुसार सियारके सिरमें भांगकै बीज 
बोबे, उस बीजके वृक्षमें बीज पेदा हो उन्हें जो कोई सुखे 
धुरे वह सियार तुल्य दिखाई पडे । 
कार्य विगडे 
छेत नछत्तर पूर्वा, दिन शुक्करको होय। सात शूल छे बबू- 
लके, वाको चेटक सोय ॥ सात भाँतिको रेसम घनो, सात 
शूळ लिपटाय। जो घर गाडे भूमिमें, कोई काम नहिं थाय ॥ 


(७८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [एकादश प०] 
बिच्छू पेदा करना 


माटीका एक कुल्हड लाकर उसमें मैंसका गोबर भरै ऊप- 

रसे गधेका सूत्र डार फिर थोडासा दही और बरा छोडकर 

जहां कूडा ककट हो वहां गाढ देवे । आठ रोज पश्चात्‌ 
तो बंडे विषधारी भयंकर बिच्छू पेदा हुए मिलंगे ॥ 
दूसरी विथि-निशुण्डीकै बीचर्भे, अंगुल तेल गाय । 

बिच्छू अनगिन होयँगे, दीजे भूमि गडाय ॥ 


मेरो भछली जलमन्नं तरे 
मरी हुई मछली पर भिलावेका तेल चुपडके जलमें छोडे 
तो वह तेरती फिरेगी, डूबेगी नहीं ॥ 
मरी हुई मछली जिन्दा हो 
मरी हुई मछली लाकर उसके झुखमें पारा भरै फिर 
पानीमें छोड दे तो जिन्दा होकर बीच थारेमें पहुंचेगी ॥ 


दिनमें नक्षत्र दीखे 
काट धतूरा लेय मैँगाई । कोदोंका भुस देय मिलाई ॥ 
दुहुन जलाय करै इक ढेर । भर कपड़ा बत्ती कर फेर ॥ 
ताको दीपक देहु जलाय । काजळ आंखिन लेहु लगाय ॥ 
दिनमें तारे दीखें भाई । इन्द्रजाल विद्या यह गाई ॥ 


षण्ठोकरण 
अर्कवार अनुराधा आवे । तब कलहारी जडको लावे ॥ 
जाको करै नएंसक भाई । गाडे ताको सूते जाई ॥ 
तो वह मानुष होय नपुंसक । गडा रहे वह सूतम जबतक ॥ 
मूळ खोदके काढे जबही । जसका-तस है जावे तबही ॥ 


पटल १२] कौतुकरत्न भाण्टरदार (७९) 
शत्रुकी देह गले 
उत्तराषाढ जो लीजिये,कीजे यही विचार] सात शूळ ळे गाडिये, 
पेद्रलाके माहिं॥ज्यों वन छीजे शत्रुको,त्यो पेडू गलिजाहिं ॥ 


वस्त्र गलनेका चेटक 

शतभिषामें लीजिये, शीशो तोळा चारे । ताको लेके 
ताइये, कर कटोरी ढारे॥चिनी खांड तामें भरै, चण बाजरो 
मेलि । कारके निग्रह जाइये,ताको सींचे तेलि।वाहि कटोरी 
गाडिये, दिना तीस पर यांहि । वाको ल्यावे जायके, गाडे 
बजाज घर मांहि। कपरे बकुचे सब गछें,जानत कोऊ नाहिं ॥ 

अज्ञुभव-लेत नखत्तर पूरबा, पूरब दिशि चकि जाय । 

प्रात समयमें जाइये, कीजे यही बिचार ॥ 

गांव बाहरे सो मिळे, बात जो पूँछ ताहि । 

तो सांचीही जानिये, टले एकहू नाहि ॥ 

उत्तरा उत्तर जाइये, गांव बाहर चलि जाहि । 

सुने शब्द तिरिया मिले, सांच मानिये ताहि॥ 

लेत नखत्तर रेवती, पश्चिम दिशि चलिजाय । 

सुने शब्द चौपगत तो, पाछे फिरके आय ॥ 


इति श्रौउमामहेश्वरसंवादे चेटकदिद्याभेदो नाम एकादशः पटलः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशः पटलः 
ईश्वर उवाच 


शृणु सिद्धि महायोगिन्‌ यक्षिणीमन्त्रसाधनमू । 
यस्याः साधनमात्रेण नृणां सवमनोरथाः ॥ १ ॥ 


(८० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ द्वादश-- 


अश्वत्थवृक्षणारुढो जपेदेकाग्रमानसः । 

धनदायी यक्षिणी च धनमाप्नोति मानवः ॥ २॥ 
मन्त्रः-ॐ एं हीं श्रीं धने कुरु कुरु स्वाहा । 

अशोत्तरं वा अयुतं १०००८ जपात्‌ सिद्धिः ॥ 

आश्रवृक्षसमारुढो जपेदेकाबमानसः । 

अएत्रो लभते उच्च नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ ३ ॥ 
मन्त्रः-ॐ हां हीं पुत्र कुरु कुरु स्वाहा ॥ १०००० ॥ 

अयुतजपाद्‌ सिदिः ॥ 

वटवृक्षसमारूढो जपेदेकायभानसः । 

यक्षिणी च महालक्ष्मीः स्थिरा लक्ष्यीश्व प्राप्यते॥ ४॥ 
मन्त्रः-ॐ हीं हीं महालक्ष्म्ये नमः १०००० जपात्‌ सिद्धिः । 

अकेमूले समारूढो जपेदेकाथमानसः । 

यक्षिणी च जयानान्नी सर्वकायीणि जायते ॥ ५ ॥ 
मन्त्रः-ॐ जयं कुरु कुरु स्वाहा १०००० जपात्सिद्धिः ॥ 

धात्रीसूळे समारूढो जपेदेकाबमानसः । 

अशुभं क्षयमाप्नोति अशुभक्षयकारिणी ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः-ॐ क्लीं नमः ॥ १०००० जपात्‌ सिद्धिः । 

तुळसीदळसंयुक्तो जपेदेकाग्रमानसः । 

अकस्माद्राज्यमाप्नोति नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥७॥ 
मन्त्रः-ॐ एं हीं नमः ॥ १०००० जपात्‌ सिद्धिः । 

अंकोळवृक्षमारूढो जपेदेकाब्रमानसः । 

राजाधिराजो भवति नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥ ८ ॥ 


पटल १२ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ८१) 


मन्त्रः-ॐ हों नमः ॥ १०००० जपात्‌ सिद्धि: । 

कुशसूले समारूढो जपेदेकाग्रमानसतः । 

सर्वकार्याणि सिङ्यन्ति नान्यथा शंकरोद्तिय ॥९॥ 
मन्त्रः-ॐ वाङ्भयं नमः ऐं ॥ १०००० जपात्‌ सिद्धिः ॥ 

अपामागें समारूढो जपेदेकाबमानसः । 

वाचां सिद्धिभवेत्सत्यं नान्यथा शंकरोदितिम्‌ ॥१०॥ 
मन्त्रः-ॐ हीं श्रीं भारत्ये नमः। १०००० जपाद्‌ सिद्धिः॥ 

ओदुम्बरसमारूढो जपेदेकाग्रमानसः । 

भवेत्पुर्तकसंसिद्धिः सवविद्याश्चतुदेश ॥ ११ ॥ 
मन्त्रः-ॐ हीं श्रीं शारदाये नमः ॥ १०००० जपात्सिद्धिः। 

श्वेवयुञ्जासमारूढो जपेदेका्रमानसः । 

यक्षिणीं संतोषनान्नीं देवानां वांछितप्रदास्‌ ॥ १२ ॥ 
मन्त्रः-ॐ सर्स्वत्यै नमः ॥ १०००० जपात्‌ सिद्धिः ॥ 

निर्युण्ड्यां च समारूढो जपेदेकाग्रमानसः । 

विदया भा सिर्मवेत्सत्यं नान्यथा शंकरोदितछ्‌ ॥ १३ ॥ 
सृन्ञ्‌ः-ॐ? नमो जगन्मात्रे नमः १०००० जपासिद्धिः ॥ 

एकछिंगं महादेवं जिकालं पूजयेत्सदा । 

धूप दस्वा जपेन्मैत्रं जिंसहरू नरितेरुषकस् ॥ १४ ॥ 

थारभेकं ततो नित्यं यक्षिणी छुरहुन्द्री । 

देवि दारियद्ग्धोऽस्मि तन्थें त्वं शंकरी भव ॥ १५ || 

दत्वाऽऽ्ये प्रणभेन्मन्त्री शृते सा त्वं किभिच्छति । 

ततो ददाति सा तुश वि्तायुश्चिरजीवनशू ॥ १६ ॥ 


(८२) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ द्वादण- 


मन्त्रः-3 हीं आगच्छ आगच्छ सुरसुन्दारि स्वाहा । 
१०००० जपात सिद्धिः ॥ 
कुंकुमेन समालिप्य भूजपत्र सुळक्षणे । 
प्रतिपदां समारभ्य पूजां कृत्वा जपेत्तथा ॥ १७ ॥ 
त्रिसंध्यं त्रिसहर तु मासान्ते पूजयेन्निशि । 
संजपेत्त्वड्रात्र तु समागत्य भयच्छति ॥ १८॥ 
दिने दिने सहस्नेकं प्रत्यहं परितोषिता । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरो दितम्‌ ॥ १९॥ 
मन्त्रः -ॐ अबुरागिणि मैथुनभिये स्वाहा । 
शुक्ळपक्षे जपेयावत्तावदृश्येत चन्द्रमाः । 
प्रतिपत्पूर्वमार*य एकलक्षभिदं जपेद्‌ ॥ २० ॥ 
यक्षिणी अग्रृतानाम्नी अभृतं दीयते थथा । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं पीत्वा सथो5मरो भवेद ॥२१॥ 
मन्त्रः-ॐ हीं चंडिके हंसः हीं क्लीं स्वाहा ॥ 
ु्मेवायुतं ज्वा रुष्णकन्थाभिमत्रिताम्‌ । 
हस्तौ पादौ प्रठेपेन सुदा बक्ति शुभाशुभम्‌ ॥ २२॥ 
त्रेलोक्ये याहशी वार्ता ताइशी कथ्यते फलन । 
कणपिशाचिनीनाम्नी नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥२३॥ 
मन्त्रः-ॐ हीं चडवेगिनी वद बद स्वाहा । 
१०००० अयुत जपात्‌ सिद्धिः ॥ 
अलके मल्चिकापुष्पं तथा सपीक्षिपृष्पकब्‌ । 
ग्राह्याभिमंत्रित यत्नाद्रक्तसत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


पटल १२] कौतुकरत्न भाण्डागार (८३) 


य बद्ध छतं सर्वे वक्तव्यं च शुभाशुभम्‌ । 
त्रेळोक्ये याइशी वार्ता ताइशं कथयेत्फलम्‌ ॥ २७ ॥ 
कामरत्नोक्तयक्षिणीसाधन । 


साधनेवालोंके नियम 
एकाग्रचित्तसे सम्पूर्ण यक्षिणियोंका ध्यान करे;भगिनी माता 
अथवा पुत्र, बंधु इनमेंसे किसी रूपसे ध्यान करे मांसरहिंत 
भोजन करे,पान खाना छोड दे, प्रातःकाल स्नान करके मृग 
चर्मपर बेठ जाय, किसीका स्पश न करे और नित्य कर्मसे 
निश्चिन्त होकर एकांतमे मन्त्रको उस समयतक जपे जबतक 
मनवांछित फूलको विश्रमा यक्षिणी देनेवाली प्रत्यक्ष न होवे॥ 


विश्वमा यक्षिणो 
ॐहीं विश्वमरुपे विश्रमं कुरु कुरु एह्येहि भगवति स्वाहा॥ 
विधि-इस मन्त्रको श्मशानमें मौन धारण करके जपे. 
डरे नहीं. गूगल और घीका दशांश हवन करे तो विभ्रमा 
देवी भरसल हो जाती है ॥ 


रतिप्रिया यक्षिणो 
ॐ हीं रतिभ्रिये स्वाहा ॥ 
विधि-ऐसा देवीका चित्र बनावे जो गोरवर्ण आभू- 
बणोतते आभूषित कमल पृष्पोसे अलंकृत होवे । उसका चमे- 
छीके फूलोंसे पूजन करे, एक सहस्र मन्त्र जपे इसी तरह 
सात दिवस तक तीनों समय जप करे, अडरात्रिकै समय 


यह देवी आकर पच्चीस स्वण सुद्रा देगी । 
सुरसुन्दरी यक्षिणी 


ॐ हीं आगच्छ आगच्छ सुरसुन्दारे स्वाहा । 


(८४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ द्वादश- 


विधि-एकलिंग महादेवका पूजन दिनर्भे तीन बार करे 
और उक्त मन्त्रको त्रिकालमें तीन तीन सह जपे, एक 
महीनातक ऐसा करनेसे सुरसुन्दरी यक्षिणी प्रसन्न होकर 
पास आवे तब जपनेबालेको उचित है कि अध देकर उसे 
प्रणाम करे और जब देवी यह पूँछे कि, तेने सल्ले कैसे याद 
किया ? तब उससे पार्थना करे कि, हे कल्याणकारिणि | 
में दरिदतासे दग्ध हूँ मेरे दोषको दूर करो तब देवी प्रसन्न 
होकर धन और दीर्घायु देगी ॥ 


अनुरागिणी यक्षिणी 
ॐ हीं अबुरागिणि मेथुनभिये स्वाहा ॥ 
विथि-भोजपत्रपर ङुंकुमसे लिखकर भ्रतिपदासे पूजन 
करना भारम्भ करे, त्रिकालयें तीन सहल जप करे, एक 
महीने पीछे राजिमें जप करे, आधीरातके समय यक्षिणी पतन 


होकर आवेगी और एक सहस्त स्वर्णछुद्रा दे जावेगी ॥ 
जलवासिनी यक्षिणी 


ॐ भगवनुससद्र देहि रत्नानि जल वासो ही नमोल्तुते स्वाहा ॥ 
विधि-इस मंत्रको सझुदके किनारे पर एक लक्ष जपे ऐसा 


करनेसे यक्षिणी प्रसन्न होकर उत्तभ रत्न दे जावेगी ॥ 
नटनासिनी यक्षिणी 


ॐ हीं वटबासिनि यक्षकुलभसूते वट्यक्षिणि एल्लेहि स्वाहा ॥ 

विधि-तिराहेर्मे जहां बटका वृक्ष हो वहां पवित्र होकर 
इस मन्त्रको तीन लक्ष जपे, तब वह देवी प्रस्न होकर वस्न 
अलंकार और दिव्यांजन साधकको दे जायगी ॥ 


यटल १२ ] वौतुकरत्न भाण्डागार ( ८५) 
चण्डवेगः यक्षिणी 
ॐ नमश्चन्द्रायावा कणकारण स्वाहा ॥ 
दूसरा मन्ञ्र-ॐ नमो भगवते रुद्राय चण्डबेगिने स्वाहा ॥ 
विथि-वरके वृक्षपर चढकर मोन धारण करके इस भंचको 
एक लक्ष जपे फिर सात वार मंत्र पढकर कांजीते युखपक्षाळन 
करे । राजिय तीन महीने तक जप करे, ऐसा करनेसे यक्षिणी 
दिव्य रसायन देगी । ये दोनों मंत्र शंकरने स्वयं कहे हैं॥ 
विशाला यक्षिणी 
ॐ एं विशाले की हीं ब्रीं लीं कीं स्वाहा ॥ 
विचि-चिरमिटीके वृक्षके नीचे पवित्र होकर इस मरको 
एक लक्ष जपे, सोॉफ़के फूलोंको घीमे मिलाकर हवन करे 
ऐसा करनेसे विशाला प्रसन्न होकर दिव्य रसायन देती है ॥ 
सहाभया यक्षिणी 
3० कीं महाभये क्लीं स्वाहा ॥ 
विचि-मद॒ष्यकी हडियोंकी माला बनाकर गलेमें दोनों हाथ 
और दोनों कानोंमे टका लेवे तथा साधक निर्य और पवित्र 
होकर एक लाख मंत्र जपे, देवी प्रसन्न होकर एक रसायन देती 
है जिसके भक्षण करनेसे सब प्रकारके रत्न हस्तगत हो जाते हैं। 
चंद्रिका यक्षिणी 
ॐ हीं चन्द्रिके हंसः कीं क्लीं स्वाहा ॥ 
विधि-इस मंत्रको शुक्ळपक्षमें उस समयतक जपे जबतक 
चन्द्रमा दीखता रहे, पडदासे पहिले पुर्णमासी पर्यन्त ९ लक्ष 


(८६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ द्वादश- 


जप ले, फिर चन्द्रिका देवी अम्रृत देती हे उसे पान कर- 
नेसे जीव अमर हो जाता है ॥ 


रक्तकम्बला यक्षिणी 
ॐ हीं रक्तकंबले महादेवि ग्रृतकझुत्थयापय प्रतिमां 
चालय पवेतान्‌ कम्पय नीलय विलसत हुं हुँ स्वाहा ॥ 
विधि-इस मंत्रका तीन महीने तक जप करनेसे रक्त- 
कम्बळा देवी प्रसन्न होती है, वह ग्रृतकको जिला देती है 
और प्रतिमाओंको चढायमान कर देती है ॥ 
विद्युज्जिह्वा यक्षिणो 
ओंकारसुखे विद्युजिह ॐ हुं चेटके जय जय स्वाहा ॥ 
विधि-इस मंत्रका १०८ जप कर थोडेसे बीढे भोज- 
नका बलिदान वटवृक्षके नीचे एक महीनेतक करे तो देवी 
आकर हाथमेंसे भोजनको ग्रहण करती है, वह फिर यह 
वर दे जाती है कि में सदा तेरे पास रहेगी और भूत 


भविष्यत वर्तमान तीन कालकी बात कह जाती है ॥ 
कणपिशाचिनी यक्षिणी 


ॐ क्रीं समानशक्ति भगवति कर्णेपिशाचिनि चंडरोषिणि 
वद्‌ वद्‌ स्वाहा ॥ 
विधि-प्रथम इस मैत्रको एक अयुत जप छे; फिर 
ग्वारपाठेको हाथोंपर मदेन करके शयन करे, शयन समय 
वह देवी शुभाशुभ फळ कह जाती है ॥ 
चामुण्डा यक्षिणी 


ॐ की आगच्छ आगच्छ चाझुण्डे भीं स्वाहा ॥ 


पटल १२] कौतुकरत्न भाण्डाबार (८७) 


विधि-मिट्टी ओर गौबरसे पृथ्वीको छीपकर उसपर 
कुशा बिछा देवै, फिर पंचोपचार और नेबेबसे देवीका 
पूजन कर रुद्राक्षकी माळासे दश लक्ष जपे सोते समय आधी 
रातपर देवी स्वप्नमे सब शुभाशुभ फळ कह देगी ॥ 

चिचिपिशाची यक्षिणी 

ॐ की चिञ्जिपिशाचिनि स्वाहा ॥ 

विधि-नीळव्णके भोजपत्रपर गोरोचन, केसर और दूषसे 
अष्टदळ कमळ बनावे और प्रत्येक दळपर मायाबीज लिखकर 
शिरमें धारण कर लेवे फिर मन्त्रको जपने लगे. प्रथम यथा- 
सरूप जप करे ( इस तरह सात दिवसतक ) यत्नपूर्वक करनेसे 
बह देवी स्वप्नर्भे भूत भविष्यत्‌ सब कह देगी । 

विचित्रा यक्षिणी 

ॐ विचित्र विचित्ररूपे सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॥ 

विधि-वरवृक्षके नीचे पवित्र हो इस मन्त्रको एक लक्षजपै ` 
बंधूकके फूल शहद, अन्न दूध इनको मिलाकर हवन करे तब बह 
विचित्रा देवी सन्न होकर मनवांछित फळ देनेवाली होती है ॥ 

हंसो यक्षिणी 

ॐ हंसि हंसि जने हीं क्लीं स्वाहा ॥ 

विथि-नगरके भीतर प्रवेश करके पवित्र होकर एक लक्ष 
जपे और दशांशका हवन घीर्मे मिले हुए कमलके पत्तोंका करे 
ऐसा करनेसे हसी देवी एक अंजन देगी जिससे पृथ्वीका गडा 
हुआ धन दीखने ळगे और निवि्र उसको अहण भी कर ठेवे॥ 


(८८) बृहत्‌ इनाजाल-- [ हादश- 
मदना यक्षिणी 
ॐभदने विडम्बिनि अनङ्गसङ्गं सन्देहि देहि कलीं कीं स्वाहा॥ 
विधि-पवित्र होकर स्थिरचित्तसे इस मन्त्रको एक लक्ष 
जपे; दूध और चमेलीके फूलकी एक लक्ष (छाख) आहुति देवे 
ऐसा करनेसे मदना यक्षिणी प्रसन्न होकर एक शुटिका दंगी 
जिसको खुखमे धारण करनेसे मनुष्य अदृश्य हो जायगा ॥ 


कालकणिक। यक्षिणी 
ॐ हीं क्‍लीं कालकर्णिके ड: डः स्वाहा ॥ 
विधि-इस मन्त्रको एक लक्ष जपे और ढाककी 
लकडी, घी, शहद इनका हवन करे तो कालकर्णी प्रसन्न 


होकर अनेक प्रकारके ऐश्वर्य देगी ॥ 
लक्ष्मी यक्षिणी 


ॐ एं लक्ष्मीं थीं कमळधारिणि कलहंसः स्वाहा ॥ 

विधि-इस मंत्रको एक लक्ष जपे,फिर अपने घरें बेठकर 
लाल कनेरकै फूछोंसे दशांश हवन करै, ऐसा करनेसे लक्ष्मी 
देवी प्रसन्न होकर दिव्य रसायन प्रदान करेगी । 


शोभना यक्षिणी 
ॐ अशोकपछ्वाकारकरतले शोभने भी क्षः स्वाहा ॥ 
विधि-चतुदेशीके दिन छाल घाछा और वक्ष धारण 
करके इस सन्त्रको जपे तो अनेक प्रकारके भोगोंको 
भुगानेवाली यक्षिणी प्रसन्न होगी ॥ 


र नटी यक्षिणी 
३» हीं कीं नटि महानटि रूपवति स्वाहा ॥ 
विचि-अशोक वृक्षके नीचे जाकर चन्दनका मंडळ छगा- 


पटल १२] कोतुकरत्न लांडागार ( ८९) 


कर देवीका पूजन करके सहक्न वार धूप देवे, एक भहीनेतक 
बंत्रको जपे, रात्रिमें एक वार भोजन करै, रात्रिमें फिर मंत्र 
जपके अधरात्रिपर पूजन करे, ऐसा करनेसे नटीदेवी आकर 
रस अंजन और अन्य दिव्य भोगोंको देगी ॥ 
पद्मिनी यक्षिणी 
ॐ कीं पिनि स्वाहा ॥ 

विधि-चौकके भीतर चन्दनका हाथभर चोका लगाकर 
पञ्चिनीका पूजन करे गूगलकी धूप देकर एक सहत्त आहुति 
देवे । एक मासतक पूजा करके राचिमें जप करे अधेराजिके 
उपशान्त देवी आकर दिव्य भोग और थन देगी ॥ 

गुरु बिन ज्ञान ध्यान नहिं हारि बिन, नर बिन मोक्ष न 
सक्ती रे। धरणी करणी सार सकलमें, इस विधि भाषे उक्ती 
रे। इन्द्रजाल माल यह शुणकी, युरुगस बिन नहिं पावे रे । 
वेद इराण कुरानमें नाहीं; व्यासा जानी बातें रे ॥ भथमै 
भेद वेदको सारो, सोहं मंत्र छेखे रे । जञकुटी ध्यान धरे 
बन्नको, तनक तमासो देखे रे॥एक वक्त भोजनका खाना, 
फेरि जो विधि कर जाने रे) आसन संयम यतन विधि साधे, 
बाद विवाद न वादे रे॥मंतर यन्त्र तन्त्र सारे हैं, नाटक चेटक 
कहिये रे । विधि विधान चातुरी वेशक;कोक निरंतर छहिंये 
रे॥ छांदा बाँधा तरकरा विद्या, ज्योतिष रूपके सारे रे। 
कहत उभा तुम झुनो महेश्वर, यही वृत्ति तुस पाले रे ॥ 


इति शीत्रयमञदः सम्पूर्ण 


(९०) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [द्वादण-- 


अथ दितीयमन्त्रमेदो निरूष्यते 


सपचायका सन्त्र 
उँ» नबो आदेश गुरुको बालमें कपाल कपालबें भेजी 
भेजीमें कीडा कीडा करें न पीडा सोनाका सलाबा रूपाका 
इथौडा ईश्वर गाडे गोर्या तोडे इनको शाप ीमहादेव तोडे 
शब्द्‌ सांचा पिण्ड काचा फुरो मन्त्र ईैश्वरोवाचा ॥ 
विधि-विभूतीसों साव बार चाकिये ॥ 


आधाशीशीका अन्न 
ॐ-नभो बनमें ब्यानी वानरी, उछर वृक्षपर जाय । कूदि 
कूदि शाखानपे, काचा बन फूल खाय ॥ आधा तोडे आंधा 
| फोडे, आधा देय गिराय । हुंकारत इलुमानजी, आधाशीशी 
जाय । शब्द० ॥ विधि-धरतीपर चाकूसे सात रेखा सीधी 
और सात रेखा आडी उन पर काटता जाय और मत्र पढता 
जाय इसी तरह सात बार करे तो अच्छा होजाय ॥ 
दूसरा मन्त्रः-ॐ नमो आदेश शुरुको काली चिडी 
चिग चिग करै धोली आवे वाले हरे यती हलुभंत हांक मारै 
मथवाई अरु आधाशीशी हरे गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति 
फुरो मंत्र ईश्वरोवाच । विधि-इस पत्रको २१ बार पढ 
पढके चाक तो आधाशीशी जाय ॥ 


नेत्र देखते अच्छे होय मन्त्र 
ॐ नमो झलषल जहरभरी तलाई अस्ताचळ पर्वते 
आई । तहां बेढा हचुमंता जाई। फूटे न पाके करै न 
पीडा । यती हचुबंत राख हीडा ॥ शब्द्‌ ० ॥ 


पटल १२] ` कौतुकरत्न भाज्डागार (९१) 


विथि-निंबूकी डाळीसे ७ बार झाडिये ३ दिन७बार॥ 

दूसरा मन्त्र-नमो रामजी धनी लक्ष्मणके बान । आँख 
दर्द करै तो लक्ष्मण ङुँवरकी आन । मेरी भक्ति शुरुकी 
शक्ति फूरो मंत्र ईश्वरोवाच सत्य नाम आदेश शुर्का । 

विधि-२१ दिनमें मंत्र सिद्धि करे, धूप दीप नेवे्यादिसे 
छक्ष्मणजीकी पूजा करे और प्रतिदिन १०८ जप करे ॥ 

तीसरा मंत्र-ॐनमो आदेश युरुको सुत्र सबद खाई इस्त 
मर्दकी आंख आई पाकै न फूटै पीडा करे गुरु गोरखनाथजी 
आज्ञा करे युरुकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरोवोच । 

विधि-नमककी सात कंकडीसे चाके तौ आँख अच्छी हों 
कण्ठवेलका मन्त्र 

ॐनमो कण्डबेल तू द्रम दुमाली । शिरप्र जकडी वजकी 
ताली ॥ गोरखराय गाजता आया । बढती बेलिको तुरत 
घटाया ॥ जो कछु बची ताहि घुरझाया । घाटि गई बेळ बढे 
नहिं पादै । बैठी तहां उठन नहिं पावै । फटे पीडा करै 
तो शुरु गोरखनाथकी दुहाई फिरै | शब्द । 

विधि-७ दिन मोरके पंखसे झाडे ॥ 

कखलाईका सन्त्र 

अँनमो कखलाई भरत ढाई यहां बेठा हनुमंता आई पके 
न फूटे चल बाल जती रक्षा करे गुरु गोरखबाल। शब्द सांचा 
पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरोवाचा सत्य नाम आदेश शुरुका । 

विधि-नींबकी डाळी पत्ते समेत लाकर तीन दिवसतक 


(९२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [द्वादश 


प्रतिदिन २१ बार झाडे और पीछे पृथ्वीकी मिद्दी उसपर 
लगा देवे तो कसलाई बैठ जायगी ॥ 


अन्त्र पीडाकल बन्यो 

ॐ नमो आटी काटी आल्या बान्धूं पगानकी पीटी । 

शब्द० । विधि-साव बार मन्त्र पढि दीजे । 
उबकाफाः सन्त्र 

ॐ नमो खङ्कारी खङ्गारा कहां गया सबाढाख प्रवतां 
गया सवालाख परवतां जाय कया किया कोयला कराया 
कोयला कराय क्या किया छूरा गढाया कया किया ढब- 
काका हाड गोड काटे काली कामलीबे छपेट खारे 
ससुद्रमे बहाय । शब्द० ॥ 

विधि-शनेश्वरकी रानिको आढ अंशुळका एक तीरका 
एक कुडा लीजे, तासों २१ वार अन्न पढकर झाडो दीजे 
शास्तारमे ढाढो रखिये ॥ 


आधाशीशीरा अन्न 

ॐ नमो ढुघटा तो थने बसे, तिपटो बसे कवाय । 
शीश पकडि कारे चलिये, आधाशीशी जाय । शब्द । 
विधि-रबिवारकै दिन खर्योदणके प्रथम एक गिलासमें 
जल लेकर २१ बार इस मरको पढकर जलके छौटे देवे 

तो आधाशीशी जाये ॥ 
दूसरा मन्त्ञ-ॐ नमो आधाशीशी हूं हु कारी पहर पचारी, 
मुख सूद पाटले डरी, अझुकारे शीश रहै जुख बहेश्वरीकी 


पटल १९] कोतुकरत्न भाजण्डागार - (९३) 


आज्ञा फुरे ॐ ठं ढं स्वाहा । विधि-२१ बार इस गेत्रको 
पढ़ पढके माथे पर अंगुली फेरे तो आधाशीशी जाय ॥ 


धरन ठिकाने आने का मन्त्र 
ॐ नभो नाडी नाडी नोते नाडी बहत्तर कोठा चळे अगाडी 
डिगे न कोडा चले नाडी रक्षा करे यती इड॒मंतकी आन । 
शब्द० । विधि-नो गांठिकी बांसकी लकडी छीजे 
नाभिपर रखके इस मंत्रको जपता जाय और उसमें होकर 
फूक बारे तो धरन ठिकाने आवै । 


अदोठका अन्त्र 
नमो शिरकटा नकटा विषकटा अस्थि मेद भज्जागत 
फोडा फुनसी अदीठ हुम्बळ दुखानो रत्यावरोग रीचणवाय जाय 
चौस्तठ योगिनी बावन पीर छप्पन भैरों रक्षा कीजो आय । 
शब्द्‌ ० | विधि--चुटकीये विभूति ढीजे सात वार भत्रे मंतिके 
फिर सात दिन फोडकै चारों तरफ़ लगा दे ॥ 
पीलियाका अन्न 
अँ नशो दोर वेताळ असराळ नारसिंह देवखादी तुषादी 
झुभाळ तुलारू पीलिया (भेद) तो काटे झारे पीलिया रहै न 
नेक निशान । जो रह जाय तो हनुगन्तकी आन | शब्द्‌ ० ॥ 
विधि-कइुवा तेछ कटोरेमें लेकर रोगीके माथे पर 
थारे दूर्वासे भेत्रको पढकर तेल चलाता जाय, तेल पीला 
होय तब उतारे २ दिन मँत्रिधे । 


लाका सन्ने 


ॐ नमो वारारे तू सदा बळुवंवा बालाने सोदे हलुमन्तां । 


(९४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ द्वादश- 


शब्द । विचि-साभरनोनकी डलीसे जहां बाला होय 
तहां ३ दिन चाकिये अच्छा होय ॥ 


बावले फुलेका मन्त्र 

ॐनमो कामरू देश कामाक्षी देवी जहां बसे इस्मायल योगी 
इस्मायळ योगीने पाली कुत्ती । दश काळी दश काबरी दश 
पीली दश लाल । रंग बिरंगी दश खडी, दश टीको दै भाल । 
इनका विष हनुमन्त हरे रक्षा करे गुरु गोरखबाल सत्यनाम 
आदेश युरुको । विधि-हस मंचको बहणकी रातरिर्मे१००० 
बार जप, तेलका दीपक जळावे, लड्डुओंका भोग लगावे,इस 
प्रकार मंत्र सिङ करके फिर जिशको बावळा कुत्ता काट 
खाय उसके घावके चारों ओर आरने उपलोंकी भल्मको ७ 

बार पढ़के लगादे, ३ दिनर्मे आराम हो जायगा ॥ 

दूसरा मंञ-अलकाधिपते यक्ष सारगेणगणाधिप । 

अलकंजुष्टमेतन्मे निर्विषं कुरु चिरात्‌ ॥ 
विधि-जिसको बावले कुत्तने काटा हो उसको चौराहे अथवा 
नदी किनारेल्रान कराय आप पवित्र होके इस मंत्रसे १०० 
. आहुति देवे पीछे डाभसे इसका झाडा देवे तो उसका विष उतरे 


विच्छका विष उतारनेळा भन्त्र 
ॐ नमो खुरह पर्वतपर जाय हरी दूब खाती फिरे वाळ 
तलेया पानी पिये सुरह गायने गोबर किया जागें उपजे 
बीछू सात काले पीले धोले लाळ रंग बिरंगे और हराळ 
उतर रे उतर बीछूका जाया नहीं गरुडजी उडके आथा सत्य- 
नाम आदेश गुरुको शब्द सांचा फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच ॥ 


पटळ १२] कौतुकरत्न भाण्डागार (९५) 
विच्छके विव दुर करनेका जन्त 
विधि-दिवालीकी रातको इस मन्त्रको १०८ बार पृढकर 
सिद्ध कर ले; जिस रोगीको बिच्छूने काटा हो उत्ते ७ वार 
मंत्र पढके पानी पिलावे तो रोगी अच्छा हो विष उतर जाय॥ 
ऊँ झहुँयंकंडंवंवंक्षं एंए ओं हों हं हः। 


पीसकर इस मन्त्रसे जहां बिच्छूने काटा हो वहांपर लेप 
करे तो बिच्छूका विष दूर हो ॥ 


हाँडी वांधनेका मन्त्र 


खनाहकी माटी चरीका पानी गथ चढि भीष पलानी 
काची हाँडी काची पाली ऊपर जड़ी बजकी वाली तले 
भेरों किलकिले ऊपर नरतिह गाजे मेरी बांधी हाँडी उकल 
तौ शुरु गोरखनाथ लाज । शब्द्‌० । 

विधि-रास्तेसे ७ कंकडी लाकर एक एक कंकडीपर 
साव २ अन्त्र पढकर हांडीमें मारे तो चाहे जितनी आग 
जलाओ हाँडी गरम नहीं होय ॥ 


कडाहो बांधनका अन्त्र 
ॐ नमो जल बांधू जलबाई बांधू बांधू कूवा वाही। नौसौ 
गांवका बीर बोलाऊ बांधे तेल कडाही । जती हचुमन्तकी 
दुहाई । शब्दसांचा पिंडकाचा फुरो मन्त्र इश्वरोवाचा सत्य 
नाम आदेश गुरुको विधि-रास्ते्मेसे सात कंकड लाकर 
एक्‌ एक कंकडपर सात २ बार मन्त्र पढ़कर कडाहीमें मारे तो 
चाह जितनी आग जलाओ कडाही गरम नहीं होगी ॥ 


(९६) बृहत्‌ इगाजाल-- [ दादश-- 
कागजको फडाहोमे पुआ उतारनेका मन्त्र 

ॐ नमो घनीका तेल कागजकी कडाही जले बढेतौ यती 
इनुभन्तकी दुहाई । शब्द० । विधि-चळती घानीका तेल 
ठाइये, कागदकी कडाही जले नहीं । 

सुई काढनेका सन्त्र 

ॐ नमो चड पड चना लोहार सारा। गढे लोहार लोहका 
तार मोड मोडके कीया पानी छोहा जार भस्म कर हानी 
राम बीर तो जाया माटी लक्ष्मण वीर झूँदे घावे पाके फूटे 
पीडा करे तो लक्ष्मण राजा रामचन्द्रजी रक्षा करे शब्द सांचा 
पिंड काचा फुरो अन्त्र इश्वरोवाचा । विधि-विभूतिकी ` 
चुटकी भरकर उस जगह हाथ फेरे जहां सुई गडी हुईं हो मन्त्र 
पढता जाय सुई अपने आण निकल आवेगी ॥ 

सोयाका अन्त्र 

ॐ नमो कामरूदेश कामाक्षी देवी जहां बसे इस्माथळ 
योगी इस्मायळ योगीकी तीन एत्री एक तोडे एक पिछो 
एक ताप तिजारी तोडे । शब्द्‌० । विधि-जिसको सीयाका 
ज्वर आता हो उसके ऊपर इस मन्त्रको पढकर सिरकी 
चोटीसे फूंक मारना शुरू करे । ज्यों ज्यों ज्वर नीचेको 
उतरता जाय त्यों त्यों अपना हाथ भी नीचेकी सरकाता 
जाय, थोडी देरमें ज्वर बिल्कुल उतर जायगा ॥ 

बीजासनफा भन्त्र 

ॐ नशो धारानगरी अजयपाल राजाके सागनरानी कीळी 

कुची बाई दहाई खोडी कानी उजढी मळी काली गोरी भूरी 


पटल १२] कोतुकरत्न भाण्डागार (९७) 


लीली पूरी टांकनी रथेली रूपां बिरबा बाग बगीचा कुदाँ बैरा 
भीतर बाहिर बलबेलिक चहूँसा कछु भयाँ करे तो राजा अजय- 
पालका चक्र फिरै। शब्द ०।विधि-बुहारीसे ७ बार झाडो दीजे॥ 


नजर दूर करनेका अन्त्र 

ॐ नमो सत्य नाम आदेश युरुका ॐ नमो नजर जहाँपर 
प्रि न जानी। बोळे छलसों अशृतबानी । कहे नजर कहाते 
आई । यहांकी ठोर तोहि कोन बताई! कौन जाती तेरो कहाँ 
ठाम । किसकी बेटी कहाँ तेरो नाम। कहांसे उड़ी कहाँको 
जाया । अबहीं बस कर ठे तेरी माथा । मेरी जाती छुनो चित 
छाथ । जेसी होय सुनाऊं आय । तेलिन, तमोलिन, चडी, 
चयारी कायथनी, खतरानी, कुम्हारी । मेहतरानी; राजाकी 
रानी जाको दोष वाहिके सिर पडे । जहर पीर नजरसों रक्षा 
करे ॥ भेरी भक्ति युरुकी शक्ति फुरो अन्त्र ईश्वरोवाच ॥ 

विधि-मोरपंखसे बालकके सिरसे पृथ्वीतक झाडा दे 
ओर मन्त्र पढता जाय ॥ 


ढोरके रोग जानेका अन्त्र 
ॐ नमो बेली देहळी बांबि देहलीयराम सारी साटकी 
पशुनीको होजाय शब्द्‌० ॥ 
विधि-गौ खिडकके दवारे ठाढो रहिजे एक एकके चौतर्फी 
चारि चरि सांटी दीजे, मंत्र पढे तौ रोग जाय भलो होय ॥ 


पशुका कोडा झाडनेका मन्त्र 
३» नमो कीडारे तू कुण्ड कुण्डाळा, लाल पूंछ तेरा मुंह 
काळा मैं तोहि बूझूं कहांते आया तोडि मांसते सवकूं खाया 


(९८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- | ट्वादषा- 


अब तू जाय भरम होजाय युरु गोरखनाथ करे सहाय शब्द ॥ 
विधि-नींबकी डाली ७ बार झाड दीजे कीडा मरजायँ॥ 


स्न्रीके पेर थांवनका सन्त्र 

गौरी गण्डा देगई इश्वर देगया बाचा महादेव थापा धर 
गया हुआ शब्द यह सांचा इस जियाकी चिन्ता मेटो दस 
मास दस मास, बांधू बीस पाख बाधू इसका पेर खिसे तो 
शुरु गोरखनाथकी दुहाई फिरै ईश्वर गोरा दिया ताला या 
घट पिंडका शुरु गोरखनाथ रखवाला । शब्द सांचा पिण्ड 
काचा काचा फुरो मन्त्र ईश्वरोवाचा । भेरी भक्ति गुरुकी 
शक्ति सत्य नाम आदेश शुरूका ॥ 


विधि-सात बार जपे गंडा पेर पडे थंभे २१ दिन जंपे। 
दूसरा मन्त्र-जलबांधूं जळवाई बांध बांधू जलकी तीर । 
पांचों काचा कठुवा बांधू बांधू हलुमत वीर । सहदेव तेरी 
लकडी अजुन तेरा बाण । रावण रणतर थामदो जती हलु- 
मन्तकी आन । शब्द सांचा पिंड काचा फुरो मंत्र इश्वरोवाचा 
मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति सत्य नाम आदेश शुरूका ॥ 
विघि-शीरनी हनुमानूजीको भोग लगाना, यथाशक्ति 
पंचरंग रेशम अथवा कवारी कन्याके हाथका काता सूत जिसका 
गण्डा सिरसे पेरतक नापके कमरसे बाँधे तो पेर थंभे ॥ 
तीसरा मन्त्र-ॐनमो गंगा उकारे गोरख बेठा धोरधि- 
यार गोरख बठा, जाय, जय दूत पूत इश्वरकी माया पडतार 
गात्र थंभाय। गोरा काते कातनो इश्वर मेळे गंडा थांभि थांभि 


पटल १२] कोतुक रत्न भाण्डागार ( ९९} 


हो हलुमाचूजी बरती पडदा अंडा अन्धा कूबे सियाळे छाया 
नख शिख सोधा पूतला बनाय पढ़ें न पेर भींजे चीर थांभि 
थांभि हो हनुमान वीर शब्द्‌० | 

विधि-कुवॉरी कन्याके हाथ पोनी कताय ७ सात बार 
अन्त्रिकै गांठी दीजे थंभन होय ॥ 


पर चजानका न्त्र 


ॐ नमो हुकाली चोंसठि योगिनी हुँकरती बावन बीर 
दश गाँठि लोहाकी झरे मैना झरै तो मारि मारि रे 
रक्तिया बीर जाको होयो धरैन धीर | रकत्यो रक्त्यो रक्त- 
जड़ी रकत्यो चाब मांसकी बडी । चावे चरण चलावे पैर 
मसानकी माटी भाराकै बलि पडी । शब्द ० ॥ 

विधि-शनिवारकी रातको मस्तानकी७कांकडी लेकर बंचको 
२१ बार पढ़कर जिस स्लीके ऊपर कांकडी डारै पेर चले ॥ 


रोधन बायका सन्त्र 
ॐ नमो कामरूदेश कामाक्षी देवी जहां बसै इस्मायळ 
योगी इस्मायळ योगीके तीन पुत्री एक तोड एक पिछोडे 
एक बारी घनि बाय तोडे । शब्द ० । विधि-मङ्गल और 
शनश्चरको मनिहारकी मोगरसे झाडा दीजे ॥ 


डाढको पोडाका अन्त्र 
ॐ नमो कामरूदेश कामाक्षी देवी जहां बसे इस्मायळ 
योगी इस्मायल योगीने पाली गाय नित उठ चरवा वनमें जाय 
वनमें चरै सूखा घास खाय पियके गोबर किया जामें निपज्या 
कीडा सात सत सुताला पूंछ एँछाळा धड पीला मुँह काला 


( १०० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ द्वादश- 


डाढ दाँत गारे मझूढ़ा गाछ मसूढै करे तो शुरु गोरखनाथकी 
दुहाई फिरे । शब्द ० विधि-इस मन्त्रसे ३ लोहकी कीलोंको 
सात बार पढ़कर काठमें ठोक दीजे पीडा दूर होय ॥ 
दूसरा ग्ेज-#नमो आदेश शुरुको बनमें ब्याथी अञ्जनी 
जिन जाया हचुमन्त। कीडा मकुडा भाकडा ये तीनों भस्मन्त | 
गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोबाचा ॥ 
विधि-इस मंत्रको दिवालीकी राजियें३००० ००जप करे. 
सिद्ध होनेपर नींबकी डाढीसे झाडे तत्काल आराम हो जायगा ॥ 
तीसरा मंत्र-ॐनमो आदेश णरुको नौलख ओढे काषरी 
बेंठे जहां गोपाल । जखुना गङ्गा सरस्वती, तहाँ मवाळ अरु 
बाल ॥ आये गोरख यतीजी, गौतबक्कषिके पास । डाढ दाँतके 
दर्दको, आवत होय विनाश ॥ आधो दियो बेलुको, आधी 
सन्तन माहिं। रोग दोष सबही ररैं, श्रीहवुमन्त सहाहिं॥ भेरी 
शक्ति युरुकी भक्ति फुरो मन्त्र इश्वरोबाच ॥ विधि-एक तेज 
छुरीसे धरतीपर २१ रेखा खींचे और हाथसे उस जगहको 
पकड जहाँ दर्द होता हो तो दर्द शांत हो जायगा ॥ 


डाढके कोडेका मन्त्र 
सकोरामे सार्मेमें सीशेमें पानी सीचीमें कीडा कीडामें कीडा 
मरे पीडा टरे। शब्द सांचा पिँडा काचा फुरो मंत्र ईश्वरोबाच॥ 
विधि-लोह की दो कोलोंसे डाढ कीलके ढुँएम एक 
डाळ दे और दूसरीको नींबूमे गाडे तौ कीडा मर जाय ॥ 


निनाईका अन्त्र 


ॐ नमो तडभ उतडभड तेल करे दीजे बाती तेल बरै 


पटल १२] कोलुकरत्म भाण्डानार ( १०१ ) 


गळत सलत तू बाई रोग निनाई रहै तो यती हच्चमन्तकी दुहाई 
फिरे । शब्द ° । विधि-विभूतिसों चाकिये निनाई जाय ॥ 


टोडीका मन्त्र 
ॐ नमो पश्चिम देशबै अस्ताचळ हुजा जहां अजयपाळ 
खुदाया कुआँ जा कुओंगे निकसा नीर भेळा हुआ बावन बीर 
जिन्होंने मिल बता उपाय हाथ पकारे टीडीको ल्याथा छुन रे 
टीडी बांधू तेरी डाढ जिमि आसमान शिर छ बांधू तीज तेरा 
जाया ल्याऊं बारह कोस मुकाम कराऊं या विधि विचरे 
बावन वीर जाय डारी सञ्चुइके तीर मेरा किया सब कोइ लाजे 
थेरे शिरपर यती हनुमन्त गाजे किसीकी चलाई चले नहिं 
घेरा डंका चारै खूंटमें बाजे या विधिकी चलाई न चले तो 
एक लाख अस्सी हजार पीर पेगम्बर लाजै । शब्द ० । 
विधि-इस मन्त्रसे टीडी तीन पकारिये तिनपर कनिष्टि- 
काका लोहू छिडक दीजे, एक श्वाससे दौडे जहां ठेकरी 
धरे तहां टीडीको पडाव होय आगे न बढे । 
इति श्रोइन्द्रजाले द्वितोयभेदः समाप्त 


अथ तृतीयमध्यममेदप्रारम्भः 
( कनिष्ठ भेद ) 


पूंगो बांघनका सन्त्र 
39 नमो बादी आया बांद करताकूं बेढा बड पीपलकी 
छाया रहुरे बादी बाद न कीजे बांधु तेरा कंठ अरु काया बांधु 


( १०२) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ द्वादश- 


घुंगी अरु नाद बांधू योगी अरु साधु बांधू कंठकी पुगी अरु 
मसानकी बानी अब तो रह रे पुगी सुजान तले बांध नरसिंह 
ऊपर हनुमंत गाजे मेरी बांधी पूंगी बाज तौ गुरु गोरखनाथ 
लाजे । शब्द । विधि-इस मन्त्रको प्रथम एक लक्ष जप 
करके सिद्ध कर ळे, फिर जब खेळ करना हो तब २१ उडद 
मँगाकर २१ बार मन्त्र पढे. एक एक उडद्पर एक एक 
मन्त्र पढकर पूंगीमें मारे तो पूंगी नहिं बजेगी ॥ 


पैसा रोपनेक्षा सन्त्र 
ॐ नमो कालीदेवी किलकिला मेरो चौसठ योगनी 
बावन बीर ताबाका पसा वजकी लाठी भेरा कीला चल न्‌ 
साथीतठे भैंरों किळकिले ऊपर हनुभन्त गाजे भेरा कीला 
पैसा चल तौ युरु गोरखनाथ लाज। शब्द ० विधि-काँकरी 
३ वार मंत्रिके मारिये ॥ ल्‍ 


ॐ हनुमन्त वीर हुआ हुलासा चल रे पेसा रूखा बिरखा 
तेरा बासा सबकी दृष्टि बांधि दे मोहिं मेरा मुख जोवै सब 
कोय बासा सबकी दृष्टि बांधि रोवे भरी समागम मोहिं 
बिगोये ॥ 

विधि-धूर मंत्रिके सापे मारे ॥ 

ॐ नमोवीर तो हनुमन्त वीर सर्यका तेज शत्रुकी काया 
अदीठ चक्रदेवी कालिका चलाया चल रे बादी न कर बादमें 
करिहों तेरे जीवको घात मैं न इरूं तेरे युरु पीरस मारू ताने 
एकतीरसों मेरा मारा ऐसा घमै जैसे भुजगकी लहर परे तोहि 


पटल १२]  कौतुकरत्न भाण्डागार (१०२) 


गिरता मालू बाण फेरि चलौ तो यती हनुगतकी आन शब्द्‌० | 

विधि-उडद मंत्रिके बारिये पछाड खाय ॥ 

दूसरा मन्त्र 

ॐ नमो वीर तो हचुमन्त वीर भूरे सूठि चलावे तीर में 
की रुख नाखी तोडि लोइ सोसि मेरा वैरी तेरा भषहि 
तोडि कळेजा चराव सब धमकी हाथई बजे धर्मकी छाळमें 
बलि तुम्हारे कहां गये भूरे बाळ उलरि पछाड न पछाड़े 
तो बाता अंजनीकी आनि । शब्द्‌ ° | 

विधि-होछीकी रात्रिको इस मन्त्रसे पूजा करे और 
१००० मन्त्र जपे सिद्ध होनेपर जिस पैरीसे बदला छेना 
हो एक मूढी काळे उडदोंकी भरकै मन्त्र पढ उसकी छाती- 
पर भारे तो पछाड खाय गिर पडे ॥ र 

सांप कोलनेका मन्त्र 

ॐ नभो सप्पारे तू थूळ भथल सुख बना तेरा कमलका 
फूल सप्पी बाधू तेरी भूवा दादी जिन तुहिं गोद खिलाया 
सप्पा बॉर्धू तेरा रतनकटोरा जागें तोकूं दूध पिलाया बीज 
कोळनि बीज पाग मेरा कीला करे जु घाव तो तेरी डाढ 
भस्म हो जाय गुरु गोरख भी जाय ढजाय ॐ नबो आदेश 
गुरुकी मेरी भक्ति युरुकी शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच । 

विधि-शिवरात्रिसे आरम्भ करे और वषं दिनतक सवा- 
पहर जप करै, सिद्ध होने बाद आरने उपलोंकी राखपर ७ 
बार मंत्र पढके सर्पके ऊपर डारै तो सर्प बंध होय ॥ 


( १०४) बृहत्‌ इन्ध्रेजाल- [ दवादशं- 


इसरा मन्ज-बजरी बजरी बजर किंवाड, बजरा कीछूं 
आसपास, मंरै सांप होय खाक, मेरा कीला पत्थर कीले 
पत्थर फूट न भेरा कीला छूटे, मेरी भक्ति युरुक़ी शक्ति 
फुरो मन्च इश्वरोवाच ॥ विधि-इस मन्त्रको पढकर एक 
कुंकडी बारे तौ साँप कील जाय ॥ 

सर्प खोलनेला अन्त्र 

ॐ नबो कीलन भईक कीलनी वासा भया कुबास जाहू 
सपे चर आपने गे फिर चारों मास । शब्द सांचा फुरो० | 

दूसरा मन्त्र-पहर भगोये कापडे, कर मदाना भेष । 
बँकी बँधीपन छुटाई फिरि आचारों देश ॥ मेरी भक्ति 
शुरुकी शक्ति फुरो म्र इेश्‍वरोवाच । 

विधि-इन मन्त्रोंको पढकर कंकर गारै तो कीला हुआ 
सांप छूट जाय । 

ऋद्धिका सन्त्र 
ॐनमः शंखबादनी मस करती धरनी उधर इन चडी सवा 
होय हाथ प्रक्षालि सुख धोऊे अपनो जो चीतो सोई फल 

पाऊं पगबंघ भुजबंध सुझ समान बंधज चारि ढाडु शिर सिंदूर 
ऋद्धि सिद्धि देवो बाबा नंदको पूत बेठो होय सोऊ लाय पास 
उठाय सो ले आवै न जावै न ल्यावै तो लाजे गौरीमाय या 
मंत्रको ईश्वरपावेती जाने घर बेटी ऋद्धि सिद्धि जो आने 
इश्वरी मारी चटाका घाव ऋडि दे गणपति राय। शब्द०॥ 

विधि-बल्लमोज करनेकी सामग्रीको एक कोठेमें धरवावै; 


पटल १२ ] कौतुक रत्न भाण्डागार ( १०५) 


ताको अछूता कपरासों ढकवावै, ता त्तामधीसे चारि लाइ 
बँधावे तथा आप बांधे तिनको कूएंपर लेजाय ताके संग कोरा 
कलश ले जाय, उसमें एक लाडू धरै सो वह लाडू कुऐमें गेर दे, 
कलशको काढि एक ठाइू बाहर बहाय दे या विधि दो लाइू 
तो बाहर बहाय दे और दो लाडू भीतर प॒धराय दे अरु 
कलश जलसे भर घर ले आवे सो एक कोनेभें धारे दे अरु 
उस सामग्रीमेंसे जितनी एक मनुष्य खा सके उतनी निकाल 
खूंटीपर टाँगि दे, सामग्रीके ढिग बेठि यह मन्त्र जपे और एक 
यलुष्य उस सामग्रीमेसे भरि २ देवो करे सोकी सामधी होय 
और पांचसौ जीमें तो टूट न पडे बढती ही जाय ॥ 


वीर निधिका मन्त्र 

ॐनमो देवलोक दिविख्या देवी जहाँ बसे इसमाइल योगी 
छप्पून मैंरों हलुमन्त वीर भूत मेत देत्यको मारे भगावे पराई 
माया ल्यावं लाडू पेडा बरफी सेव सिंघाडा पाक वतासा 
मिश्री चवर बाढ्साई लाग डोडा इंछायचीदाना तेल देवी 
कालीका ऊपर हनुमन्त गाजे एती वस्तु मैं चाहि लाव न तो 
तेतीस कोटि देवता लाजे मिरची जावित्री जायफ़ल हरडे 
जंगी हरडे बदाम छुहारा मुफरैं रामबीर तो बतावै वस्ती 
लक्ष्मण बीर पकडावे हाथ भूत भ्रेतके चलावे हाथ हनुमंत 
वीरको सब कोऊ गांवे सो कोसांकी बस्ता लावे न ल्यावे तो 
एक लाख असी हजार पीरपैगम्बर लाजे । शब्द । 

विधि-गांव बाहर आंधो कूवां होय तहां जाय हनुमान्‌- 

५ 


(१०६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [द्वादश- 


जीकी सूति बनाके उसके संशु बेठि धूप दीप देवे, मन्त्र 

२१ बार, सवा पावका रोट घत खाड शत हनुमानूजीको 
भोग लगावै, आचमन करवाय पीछे आप भोजन कर ले या 
विधि दिन २१ मन्च जपे, जब आकाशवाणी होय तब 
जो आप थांगे सो दे सही ॥ 


अगियावैतालका अन्त्र 

ॐ नयो अगिया बीर वेताल पो सातवें पाताळ लांच 
अविकी जळती झाळ बेढि ब्ह्मके कपाल मछली चील्ह 
कागली गूगल हरवाछ इन वस्तां छे चीलि न ले चले तो 
बाता कालिकाकी आन। शब्द्‌ ० । विधि-होलीकी रातको 
एक लक्ष जपे, चील कागली यछलीके बांसका भोग लगावे; 
गुगल, हरवाल या धूप बनाकर धूप देवे, भन्न जपे २१ 
बार कांकरी मन्तिके नाखे तहां अधि जलि उडे सही ॥ 


पानीके ऊपर चसनेका अन्त्र 

ॐ नमो काला मे कालिकाका पूत पगो खडाऊँ हाथ 
गुरुजी चछो मन प्रभाव आकतू अशस्‌ भरा तेरो न्योतो मैं 
जहां करुं पूजो दिन सात जो तू बनचीता कार्य कर दे भोहि 
कुंकुम करतूरी केसरीसे पूजा करूं तुम्हारी भोर मनचीत्यौ 
भेरा कार्य करहु गुरु गोरखनाथकी बाचा फुर । शब्द्‌ ० । 

विधि-शनिवारको एष्य नक्षत्रम धौलो आक न्योति 
अके वारको पूजा करिये, पीछे जड उखाडि ल्याइये, 
जडकी पांबडीकी सटी बनवाकर पांवर्भे पहिरके दरियावके 
ऊपर चलिये पानी पगते लगे नहीं । 


पटल १२] कोतुकरत्न भाज्डागार ( १०७ ) 
नजेरबन्धका अन्त 


ॐ नभो काला भेरूं घघरावाला हाथ खड्क फूलोंकी माला 
चौंसठसो योगिन संगमे चोला देखो खोलि नजरका ताला 
राजा परजा ध्यावे तोहिं सबकी दृष्टि बांधि दे मोहिं मैं पूजौ 
तुमको नित ध्याय, राजा परजा मेरे पाय लगाय, भरी 
अथाई सुमिरो तोहि, तेरा कीया सब कुछ होय, देल भेरी 
तेरे बन्त्रकी शक्ति चले मन्त्र ईश्वरोबाच । शब्द ० | 

विधि-अकेवारके दिन चुटकी एक राखकी मज्नानसे 
छावे । २१ बार मन्त्र जपे भेरोंका विधियुक्त पूजन करे, 
भसञ्ञ करके तदुपरांत भरी सभामें चुटकी फूकते उडावे 
नजरि बन्ध होय कार्य करे सो देखे नहीं ॥ 

चोरी कढानेक्ता अन्त्र 

ॐ नभो सचरसो पीर चौंसढसी योगिनी बावनत्तो बीर 
बहचरसो भेरों तेरहस्तौ तन्त्र चौदहसौ मन्त्र अढारहसौ पर्वत 
सत्तरसो पहाड नसो नदी निन्यानबेसौ नाळा हनुमन्त यती 
गोरख रखवाछा कांसीकी कटोरी अंयुळ चारे चौडी कहो 
वीर कहांते चढाई शिरिनारपर्वतसे चलाई अठारह भार 
बनस्पती चळ लीना चमारीकी बाचा फुरे कानी कुम्हारी 
चाक ज्यों फिरे कहाँ कहाँ जाय चोरके जाय चण्डाठके 
जाय कहाँ ल्यावै चोरको चण्डाळको ल्यावै गडौ धनको 
जाय बतावै चाळ चाळ रे हचुभन्त बीर जहां चे तहां रहै 
न चळे तो गङ्गा यमुना उलटी बढ्दै । शब्द ॥ 


(१०८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ द्वादश- 


विधि-कटोरी कांसीकी पैसा तीनभार चौडी अंयुळ 
चारकी गढाइये दिवाळीकी रातिकी कटोरीका पूजन कारिये, 
इस मन्त्रसे उड, मंत्रिये, चौकमें स्थापन करिके कटोरी 
चले जहाँ चोरीका माल गाडा होय तहाँ चली जाय तहाँसे 
माळ खोद लोजे निकसि आवेगा. १०१ दिनमें सिद्धि होय 
प्रतिदिन धूप दीप देकर १०८ मंत्र जपे, जो २१ दिनमें 
सिद्धि करे तो १००० प्रतिदिन जपै ॥ 

दूसरा मन्त्र-ङै नभो नाहर वीर चलते तेगर्मे तेर 
सीर बहता चलता थांबे नीर सोये अनपे छागे तीर ज्यों 
ज्यों चाळे तू धर धरी चाले पवन अरु चाळे नीर ज्यों 
ज्यों चाळे नाहरसिंह वीर चित्त चोरका धरै न धीर चोरका 
हात कांपे सिर कांपे छाती थरावे जहा धरै चुराया धन तहांसं 
हटन न पावै दुहाई शुरु गोरखनाथकी दुहाई चौरासी 
सिडकी दुहाई पूरन पूतकी शब्द सांचा पिंड काचा फुरो 
मन्त्र इश्वरोवाच सत्यनाम आदेश गुरुको ॥ 

विधि-इस मन्त्रको ग्रहणकी रातभें १००००० जपके 
सिद्ध करे फिर जहां चोरी काढनी होय तहां जाय, उत्तरको 
सुख करके बेठ जाय कांसेकी एक कटोरी सामने रख ले 
उसपर इस मन्त्रको पढकर चावळ मारता जाय तो कटोरी 
आपही आप चलेगी खोदकर धन निकाल ले ॥ 

डाकिनीके मूंडनेका मन्त्र 


ॐ नमो लोह सिंहातनी ठौह ल्याऊं सिंहानाबदे नस्तर गढा 


पटल १२] कौतुकरत्न भाण्डागार (१०९) 


राषबीरने नस्तर गढाया लक्ष्मण बीरने ताबदे बढिया अंड तेरा 
डाकिनी माई जिन तोहिं दिया जनमो आई मूड तेरा शुरु पीर 
जिन दिया मांस कनी सूंडूं तेरी मात अरु तात सूंडूं तेरा भाइ 
भ्रात घर बढी डाकिनिको सूंडू पीठि बढि सिंहरी हलुमन्त यती 
खबर ले आवै जाने लंका मारी मंडिका तरिया वीर ध्वजाधी- 
बती देख्यो शिर मडिरे छप्पन भैंरों गांव बापरे सँग छे हेरू 
सूंढि सुडिरे हनुमन्त वीर जाको हिंयो धरै न धीर घर बेडा 
में गोडा सूडूं गांव बन काहेको दुंढू या मन्त्रसे मूंडूं डाकिनी 
सिहारी हलुमन्त थती आन तुम्हारी । शब्द्‌ ° । 
विधि-उस्तरा गढके छाकर मावसके दिन मंत्रिये३ ० <बार 
भंत्रित करके अपनो गोडो सूंडिये,डाकिनीको शिर सूडि जाय॥ 


मसान जगानका मन्त्र 
ॐ नमो आठ खाटकी लाकडी संज बनीका कावा । 
खुवा मुद्‌ बोळे नाहीं तो महावीरकी आन । शब्द्‌० । 
विचि-मदिरा १ सेर, चमेलीके फूल छोबानकी धुप, 
छाडछडीलो, लोंग कपूरकचरी, अतरका फोआ, चौमुखा 
चूनका दिया, इतनी चीज लेकर मशानमें जाय धूप देवै, 
मसानमें मसानमर्दको देखिये,मसान जागे हाहाकार होय । 


नाजकी राशि उडानेका मन्त्र 
ॐ नमो हुँकालौं चौंसठि योगिनी हँकालों बावन बीर 
कार्तिक अजुन बीर बुळाऊं आगे चोंसठि बीर जळ बंधि बढ 
' बंधि आकाशबंधि पवन बंधि तीन देशकी दिशा बंधि उत्तर 
जो अर्जुन राजा दक्षिण तो कातिक विराजे आसमानलों वीर 


( १९० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ दवादश 


गाजे नीचे चौंसठि योगिनी विराजे पीर तो पास चढि 
आवै छप्पन भैरों राशि उडावे एक बंध आसमानमें लगाया 
दूजे बांधि राशि घरें लाया । शब्द्‌० । 
त्रिथि-दिवाळीकी रातको बनमें जाकर मूसाकी मींगनी 
लावे, उसको ७ बार मंत्रिके राशिके ऊपर धारे आवे, पीछेसे 
राशि चलि आवे, भोग लगाव उसमेसे अब एण्य कर दे ॥ 
दूसरा मन्ञ्-ॐ नमो हंकालो चोंसठ योगिनी हंकाढों 
बावन वीर कार्तिक अर्जुन वीर बुळाऊं आगे चौसठ वीर। जळ 
बांधू आकाश बांधू बांधू तारा चंद । ज्योति बाधि खरजको 
ठाऊं करूं अधिको मंद ॥ चारों दिशाका वीर बोळाऊं चौसठ 
जोगिनी आवें । राशि नाजकी फिर नहीं पावे मेरे घर सब 
आवें । सत्य नाग आदेश गुरुको भेरी भक्ति शुरुकी शक्ति 
फुरो मंत्र इंश्वरोवाच ॥ विधि-जिस खेतमें नाजकी राशि 
उडानी हो उस खेतको राशियें इसी मंत्रको पढकर बक्रेकी 
मेंगनी रख आवे पीछेसे राशि घर चली आवेगी ॥ 
चढावका अन्त्र 
ॐ नमो हाकान्त थुगराज फाटंत काया जिस कारण युगराजा 
में तोका ध्याया हंकारत युगराज आया गाजत आया घोरन्त 
आया सिरके फूल बखेरन्त आया औरकी चौकी उठावन्त 
आया आपकी चोको बेठावन्त आया औरका_किबाँड तोडता 
आया आपका किवांड भेडता आया बांधि बांधि किसको 
बाँधि भूतको बांधि भेतको देवदानवको बांधि उडन्त 


ह 311112 


पटल १२] कौतुकरत्न भाण्डागार (१११) 


गहत योगिनी बांधि चौर चिरणागारको बाधि तिरसठ कळु- 
वाको बांधि चौंसढ योगिनीको बांधि बावन वीरको बांधि 
आकाशकी परियोंको बांधि डाकिनी शाकिनीको बाँधि 
चेटकको बाँधि छलको बांधि छिट्रको बांधि हारको 
बाँधि हाटको बांध गढोको बांध गिरारेको बांध कियाकों 
बाँधि करायको बांधि अपनीको बांधि पराईको बाँधि नलीको 
बांधि कुचळीको बांधि पीळीको बांधि स्याहको बांधि सफै- 
दको बाँधि कालीको बांधि ढाढीको बांधि बांधि ३ रे गढ 
गजनीके बहबदा पीर चढे तेरे सँग सचरसो बीर । जो 
वित्तारैजाय तो सौ राजा हलाळजाय उलटी बार पलटीबार 
` पछाड मार धर बार कब्जा चढाय झुड्या हलाय शीश 
खिलाय शब्द ° ॥ 

विधि-ग्रहणकी रावको१ ०० ०जपे मांस बदिराका भोग 
रखे तौ भहमदा पीर हाजिर होय जो कार्य चाहे वह करा लेवे॥ 


जञ्जोरका अन्त्र 

ॐ नमो सात समुद्रके बीच शिला सुलेषान पेगम्बर बैठा 
हुलेमान पेगम्बरके चारे बवक्किछ तारिया सारया जारिया 
जमारिया एक मबक्किल पूवको धाया देवदानवोंको बांध लाया॥ 
. दूसरा मवक्तिळ पश्चिमको धाया भूत प्रेत बांधि छाया । तीसरा 
' मवक्किछ उत्तरको धाया अयुतपितृको बाँधि लाया । चौथा 
अवक्किल दक्षिणको धाया डाकिनी शाकिनीको पकडि लाया 
चारि मवक्किल चहुँ दिशि धांवे छलळछिद्र कोऊ रहन न पारवे रोग 
दोषको दूर बहाँध । शब्द ० ।विधि-कपड़ेके ४ एवळे बनाकर 


(११२) बृहत्‌ इन्त्रजाल-- [ द्वादश- 


अड्‌ राजिकै समय चारों कोनोंपर गाड । धूप, दीप करके 
इस मंत्रकों १०८ बार पढे कार्यस्िद्धि हो ॥ 

दूसरा सत्र ॐ नमो बिस्मिष्ठाहि राहिमान रहिम गजनी सो 
चला सुहम्मदा पीर चढा २ सवासेरका तोसा खाय असी 
कोसका धाबा जाय श्वेत घोडा श्वेत पाठन चापे चढे सहसुदा 
उवान नोस कुत्तक आगे चढे नोसो कुत्तक पीछे चलें काँधा 
पाछे भात डाला घ्याया चले चालि २रे झुहमदा पीर तेरे सम 
नहिं कोई वीर हमारे चोरको ल्याव सात सुकी खाईसों 
ल्याव बल्लाके वेदसों ल्याव काजीकी कुरानसों ल्याव अढारह 
पुरानसों ल्याव जाव जाव जहाँ होय तहाँसों ल्याव गढसों पर्व- 
बसौं कोटसों किछासों ल्याव झुहष्ठा गळीसों ल्याव, कुंचासाँ 
चोहरासों ल्याव, सेतखानासों ल्याव मोरी पनाळासों ल्यावा 
बागबगीचासो ल्याव, कूँआ बावडीसों ल्याव, बारह आभूषण 
सोलह सिंगारसों ल्याव, काजळ काजरोटीसा ल्याव, मंढीकी 
मोंठसों रोली मोलीसों हाट बजारसों ल्याव, खाटसों,पायासों, 
नौ नाडी बहत्तर कोठाकी घूमतीबळायको ल्याव हाजिर कर 
हाड २ चाम चाम नख सिख रोम रोमस ल्याव रे ताइयासि- 
लार जिन्द पीर मारतो पीटतो तोडतो पछाडतौ हाथ हथकढी 
पाँवमें बेडी गळामें तोक उलटा कब्जा चढाय सुख बुलाय सीस 
खिलाय केसे हुं लाव लिये बिन मत आव ॐ नमो आदेश 
युरुको ॥ विधि-गोबरका चौका लगाय रात्रिके समय धूप 
दीप चन्दन माला नंवेथ चढाय सवासेर मोहन भोगको 


पटल १२] कौजुकरत्न नाज्डागार ( १९३ ) 


भोग लगाय मन्त्रकूं १०८ बार जपिये, लिख हो जाय, जब 
कोई काम करना होय तभी मन्त्र पढ़कर उडद माथेपै रखिये 
कारज सिद्ध होय ॥ 


मूठ चलानेका मन्त्र 

ॐ नमो काळा मैराँ मसानवासा चौसठ योगिनी करै 
तमासा रक्त बाण चढि रे भेरों कचिया मसान मैं कहूँ 
तोसों सखझाय सवापहरमें धुनी दिखाय । सूबा सदी मरघट 
बास, माता छोडे पुत्रको आस, जळती लकडी धुके मशान, 
च्छ ते ०. च्छ च्छ 
भेरों मेरा बेरी तेरा, खान सेली सिंगी रुद्र्बाण मेरे बेरीको 
नहीं मारो राजा रामचन्द्र लक्ष्मण यतीको आन । शब्द्‌० । 

विधि-कोऊ सूबा मुदी जातो देखि मशानमें जाकर उस 
सुदीकी हाँडी डेकर मशानकी अश्निमें लाळ करै फिर उतारिके 
उसमें सूढीमर उडद डारि उनमेंसे जल जाय सो न्यारा कर 
छे और जो फूलै उन्हें न्यारा कर छे जळे उडद उन्हें २१ वार 
मन्त्रि सबेरै बासी सुंह जिसके मारे वह सेवा करने लगे ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतंत्रे उमामहेश्वर संवादे मन्त्रदिद्यानाम ददशः पटलः ॥ १२ ॥ 


अथ त्रयोदशः पटलः 


अथ रसायनम्‌ 
ईश्वर उवाच 


गोमू हरिताळं च गन्धकं च मनःशिछाम्‌ । 

समं समं-गृहीत्वा तु यावच्छुष्यति पेषयेत्‌ ॥ १ ॥ 
एकादशदिनि याबसत्नेन रक्षयेत्सुधीः । 

मन्त्रेण धूपदीपा दिनिवेचदुंः्वसंयुतेः ॥ २ ॥ 


(११४) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ त्रथोदश- 


सन्ज्जः-ॐनमो हरिहराय रसायनसिदि कुरु कुरु त्वाहा॥ 
१०००० अयुतजपात्तसिद्धिः ॥ 
सवरीमोळकं रत्वा वेष्ट्य वस्नेण यत्नतः । 
मृत्तिकां लेपयेत्तत्य च्छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ ॥२॥ 
गत्तेकुण्डे बिनिक्षिप्य पछाशकाऽवह्निकस्‌ । 
अहइप्रहरप्यन्तं नान्यथा शंकरोदितश् ॥ ४ ॥ 
तद्भस्म जायते सिङशुद्धिसिडिशरदायकस्ष्‌ । 
ताश्रपात्रेऽञ्चिमध्ये तु बिन्दुशात्रं च निक्षिपे ॥०॥ 
तत्क्षणाञ्ञायते स्वण नान्यथा शंकरोदितमू । 
दद्यातु शुरुभक्ताय न दद्याद्‌ दुष्टमानस्े॥ ६ ॥ 
सिद्धिपीठे भवेत्सिद्धिगायत्रीलक्षजाप्यकेः । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं दातव्यं शिव भक्तये ॥ ७॥ 
अभ्नेसुखं द्विजातीनां थाजकाँना विशेषतः । 
गोप्यं गोप्यं महागोप्यं देवानामपि दु्भस््‌ ॥ < ॥ 
वर्ष प्रतिक्रियां कत्वा गोप्य नवशकाशयेत्‌ । 
बनिताएन्नमित्रादिगोप्यं सिद्धिपरदायकण ॥ ९ ॥ 


इति रसायन दिधिः 
सुवणं बनाना 


आमलासार गंधक एक टंक और बिजोरा एक टंक इन 
दोनोंको एकमे मिलाकर २८ पहर खरळ करे, फिर गोली 
बनाकर आतशी शीशीरमे रखकै अभिपर चढ़ाकर उसका 
रोगन काढे तत्पश्चात्‌ ताँबेका पत्र बनवाकर उक्त रोगनको 
उसी तांबेके पत्रमे लगाकर अभिमे जलावे तो सुवणं हो जाय॥ 


पटल १३ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ११५) 


दूसरी विधि-तबकी हरतालमें हदिया जहर मिळावे और 
इन दोनोंके बराबर पारा ले;इन सबको घीकुँवारके रसमें चार 
घडी खरल करके टिकिया बनावे, पीछे दो सकोळवा (परई) 
ढेकर उनके मध्यमे टिकिया धरके छः पेसे भर चूना लेकर 
उन दोनों सकोळवोंके मुह जोडके ऐसा बंद करे कि, सांस 
न रहै ( ऐसे जोडको डमरूयंत्र कहते हैं ) उसके ऊपर तीन 
तवा मट्टीके चढावे और ढाई सेर टिकिया मँगवा गट्टीकै 
मध्यमे धरै, जब ठंढी हो जावे तब टिकियाको निकाल लेवे; 
पृश्चात्‌ तांबेका पत्र लेकर अश्निर्मे खूब तपावे, फिर जरी 
टिकियोंका चर्ण थोडासा बुकीनेसे चक्कर खाके बेठ जायगा 
परंतु इस क्रियाके करनेमें पुण्य भी करना आवश्यक है ॥ 


तीसरी विधि-एक पत्थरपर थोडासा पारा रखकर उस्तपर 
सर्वबन्धन मंत्रका ३ ० ० “जप करै फिर स्वयंभू एष्पके रसमें एक 
वज्ञ रंगकर उसमें पारेको लपेट लो पश्चात्‌ मिट्टीकी दो शत 
(परई) बनाकर एकमें पारा रख दो और थोडेसे स्वयंभू पुष्प 
रखकर दूसरी शूससे ढककर उसका सुख बन्द कर दो,ऊप- 
रसे भिट्टीमें भुस भिळाकर कपडमिट्टी कर दो, फिर धूपथे 
हुखाकर इनःकपडमिट्टी करके धूपे सुखाके अश्निमें धर दो, फिर 
निकालकर पान अथवा घीकुँवारके रस्में पारेका शोधन करो 
ऐसा करनेसे जब शुटिका बन जाय तब धतूरेका एक फळ छाकर 
उसके भीतरकी गिरी निकाळकर उस खोखळे फलभें पारेकै 
गुटिकेको रखकर काळी तुलसी अथवा घीकुँवार॒ भर दो और 


(११६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुदेश- 


सात प्रहर तक प्रचण्ड अभिने रख दो, ऐसा करनेसे पारेकी 
सफेद भस्म हो जायगी फिर इसमेंसे एक रत्ती भस्म तोला भर 
तांबा गलाकर उसमें डाळ दो तो सुवर्ण हो जायगा परंतु इस 
विधिके करनेमें धनदा देवीका सदा जप ओर विधिपूर्वक पूजा 
करता रहे यदि कुछविश्न होगा तो पारेकी भस्म बिगड जायगी। 
चौथी विधि-पीत धतूरा एष्परस सीसा तोळे आठ । 
ठाङ्गलीको छाय रस, ओर लेय रस पाठ ॥| 

मदन करके खरल में गोला लेव बनाय । 

चांदी बनाना गजपुटकी धर आगर्मे, फूंक रबणे यन जाय! 
मधु घृत अरु तांबा बँगवाय । सोनामाखी पारा छाय! 
कीजे खरल इन्हें भिळवाय । दीजे तीव्र आग जलवाय ॥ 
मूस माहि रखकर सुख बन्द । जामें रहत न पावै सन्द । 
अञ्चि बीच फिर देय धराय । ऐसे चांदी सहज बनाय ॥ 


इति श्रीदत्तात्रयतंत्रे दत्तात्रेयशवरसंवादे रसायनं नाभ त्रयोदशः पटलः ॥। १३ ॥ 


अथचत॒दशः पटलः 
ईश्वर उवाच त 


श्रृणु सिद्ध महायोगिन दत्तात्रेय महामुने । 
मनुष्याणां हितार्थाय मृत्युज्ञाने च कृथ्यते ॥ १ ॥ 
दातव्यं यरुभक्ताय न दयाढ्‌ दुष्टबुद्धवे । 
यस्मै कस्मै न दातव्ये नान्यथा शंकरोदितम्‌॥ २॥ 
न दृष्टा नासिका येन नेत्रश्रमणकष्टकस्‌ । 


पटल १४] कौतुकरत्न भाण्डागार (११७) 


षण्मासाभ्यन्तरे ब्रृत्युयंदि रक्षति चेश्वरः ॥ ३ ॥ 
न इष्टारुन्धती येन सप्तर्घीणां च मध्यगा । 
षण्मासा?यन्तरे यृत्युर्यदि पाति पितामहः ॥ ४ ॥ 
स्वस्नानसमये नित्यं ब्रृत्युक्षान निरीक्षयेत्‌ । 

हदि शुष्कं भवेत्तस्य षण्मासान्ते न जीवति ॥ ५ ॥ 
बुद्धिज्ञानक्रियाहीनो विपरीतस्तु जायते । 
द्विसासेन भवेन्यृत्युः सत्यमेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
गतिचालनपादानां खण्डित खण्डित पढ्मू । 

मासेन मृत्युमाप्नोति ह्यधपक्षे विशेषतः ॥ ७ ॥ 
हादशदलचकस्थं ग्रृत्युकाळ च॒वीक्षयेव । 
चेत्रादिमाससंख्याश्व लिसेदद्दादशके दले ॥ < ॥ 
मेषादिराशयः स्थाप्याः सर्यायाश्व बहास्तथा। 

जन्यक्ष जन्मराशिश्व वीक्षिते ग्रृत्युकालके ॥ ९ ॥ 
शनिभौमकैतुराहुविदे राशौ तु कष्टता । 
ऋक्षविदे राशिविद्धे मासे मृत्युन संशयः ॥ १० ॥ 
सूयेविधे मनस्तापो वधे सोख्यं प्रवत्तेते । 

तीर्थे जीवे च यात्रायां चन्दे ख्रीसुखसंपदः ॥ ११ ॥ 
शृगविद्धि राज्यलाभं मासे मासे विचारयेत । 
वर्षद्ठादशमासानि स्ृत्युकाले वदंति च॥ १२॥ 
अहोरात्रे यदेकत्र बहते यत्र मारुतः । 

तदा तस्य भवेत्त्वायुः संपूण वत्सरत्रयम्‌ ॥ १३ ॥ 
अहोरात्रद्वयं शश्चत्पिङ्गलायाः सदा गतिः । 


( ११८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ पञ्चदश- 


तस्य वषद्वयं प्रोक्त जीवित तत्त्ववेदिभिः ॥ १४ ॥ 
त्रिरात्रे वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः ॥ 
संवत्सरं तदा चायुः भ्रवदंति झुनीश्वराः ॥ १५ ॥ 
रात्रौ चन्द्रो दिवा खयो मासमेकं निरन्तरमू। 
भवेन्ृत्युनेरस्येव षण्मासाभ्यंतरे ध्रुवम ॥ १६ ॥ 
भाइ संचारपेब्रात्रौ शशाँकं चारथेहिवा । 
इत्यभ्यासरतो नित्यं स्त योगी नाच संशयः ॥ १७ ॥ 
मन्त्रः-3? नमः कालरूपाय कालज्ञानं कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
अयुतं ( १०००० ) जपेत्सिद्धिः ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेयतंत्रे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे कालज्ञानं नान चतुर्दशः पटल: ॥ १४॥ 


अथ पञ्चदशः पटल: 


अयानाहारः 

ईश्वर उवाच 
अंत्राणि ककलासस्य मज्जां कारंजबीजकब्ू । 
पिष्ठा तु वटिकां इत्वा जिलोहेन तु वेष्टितम्‌ ॥ १ ॥ 
ताबद्मो धारयेद्रोमे क्षृत्पिपासा न बाधते । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदिविम्‌॥ २ ॥ 
पझबीजँ महाशाली छागीदुग्येन पाचयेत्‌ । 
साज्यं तत्पायसं रत्वा भोजनं द्वादश दिनम्‌॥ ३ ॥ 
अपामार्गस्य बीजानि इुग्धाज्याभ्यां तु पाचयेद्‌ । 
पायसं वटिकां क्षीरैभुंकत्वा मासदय वसेद्‌ ॥ ४ ॥ 


फ्टल १५ ] कोतुफरत्न भाण्डागार (११९) 


कोकिलाक्षस्य बीजानि विजयाबीजसंयुतश्रू । 

धात्रीबीजेन संयुक्ता वटिका क्रियतां नरेः ॥ ५ ॥ 

तस्या भक्षणमात्रेण तस्योपारे गयाँ पयः । 

्षुत्पिपासहरं नित्यं नान्यथा शंकरोदितम्र ॥ ६ ॥ 

औषधं कुतुनी नाम दिहर्तञ्चलकाँदुशा । 

एरंडतदृशेः पत्रेः ष्पेश्वापि छुलक्षयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

तस्याः कंदं समादाय ताम्ड्लेनेव भातः । 

भक्षणं प्रातरुत्थाय क्षुत्पिपास्ताहरं परख ॥ ८ ॥ 

यन्त्रः-ॐ नमः सिखिरूपाय बम शरीरे कुरु २ स्वाहा ॥ 

पृद्लबीज, ओंगा, तुळसी ओर धात्रीबीज पीसके गोली 
बनाकर पहले गोली खादै पश्चात्‌ गोदुग्च पिवे तो क्षुधा 
तुषा न लगे ॥ 

दूसरा प्रकार-रविवारके दिन गोदुग्व और लरजीग के 
चावल लेकर खीर पकावे और उसमें ओंगा डाल गूगल 
धुनी देवे फिर चना और शुड एकमे भिलाके उसीसे 
हांडीका सुह इस प्रकार बन्द करे कि इसके भीतर पानी _ 
नहीं जा सके, पश्चाद्‌ संकल्प करके बहते हुए पानीकै भीतर 
खोदिके गाड देवै तो जितने दिनकी अवधि होगी उतने 
दिन क्षुधा न लगेगी, अबधि बीत जानेकै पश्चात्‌ उक्त- 
खीर निकालके खाय तो फिर क्षुधा ळगेगी ॥ 


इति श्रीदत्तात्रेय तंत्रे दत्तात्रेवश्वरसंवादेऽनाहारो नाझ पञ्चदशः पटलः ॥ १५॥ 


(१२०) बृहत्‌ इन्ब्रभाल- [ षोडश प० ] 


अथ षोडशः पटलः 


अथाहारकरणस्‌ 
ईश्वर उवाच 


बंधूकेनापि वृक्षत्य पीतं छत्वा फढैयुतीः । 

योऽत्तौ भुंक्ते घृतैः साई भोजनं भीमसेनवत ॥ १ ॥ 

संध्यायां शुष्कवृक्षस्य कत्तव्यमपि यन्त्रितम्‌ । 

प्रातः शष्पाणि संग्राह्य मालां शिरसि धारयेत ॥ २॥ 

कोपीनं सँपारित्यञ्य भौभवारेण सेवनात्‌ । 

यस्मे कस्मे न दातव्ये सिद्धयोग उदाहतः॥ ३ ॥ 

उद्ञ्रान्तपत्रमादाथ कपिलश्बानदंतकस्‌ । 

कृट्यामेव द्वयं बड्ध्वा भोजनं भीमसेनवत्त ॥ ४ ॥ 

गृहीत्वा मंत्रविन्मंत्री बिभीततरुपछवान्‌ । 

धारयेद्दक्षिणि हस्ते विंशत्याहारभुग्भवेद ॥ ५ ॥ 

अधरं ककलासस्य शिखास्थाने विबंधयेत्‌ । 

वायुएत्रपरैश्वय्ये शक्तो भोक्तुं च पर्वत ॥ ६ ॥ 
मन्त्रः-ॐनमः सर्वभूताधिपतये ग्रासय २ शोषय २ भेरवि 

आज्ञापयति स्वाहा ॥ 

आहार बहुत करे 
जो मनुष्य शनिवारको प्रातःकाल और सायंकाल बहेडके 

वृक्षको न्योत आवै और दूसरे दिन अथीत्‌ रविवारको भातः- 
काल उसके पत्ते तोड छावे ओर आहार (भोजन) करते समय 
अपने पाँबके नीचे धरळेवे तो बह आहार बहुत कहै ॥ 


-[ सप्तञपटल १७ ] कौतुक रत्न भाण्डऱगार ( १२१ ) 


होट किरकिटा छायके, शिखा लीजिये बांध । 
भीमसहश भोजन करे, यह प्रयोग जो साध ॥ 


इति श्रोदत्तात्रयतन्त्रदत्तात्रेयेश्वरसंचादे आहारकरणं नाम घोडशः पटलः ।। १६॥ 


अथ सतदशः पटल 


अथ निधिदर्शनम्‌ 


ईश्वर उवाच 

शिरीषबृक्षपश्चाङ्गै कट्तेलेन पाचयेत्‌ । 

विषेणेव समायुक्तं गन्धकं च मनःशिलाम्‌ ॥ १ ॥ 

धूपं द्त्वा जपेन्मंत्र निधिस्थाने विशेषतः । 

पळायन्ते निधींस्त्यक्ता यथा युद्धघु कातराः ॥ २ ॥ 

राक्षसैभूतवेतालेदेंवदानवपन्नगेः । 

निधि सुखेन गृह्णाति न वि्रेरभिभूयते ॥ ३ ॥ 

मन्त्रः-ॐ नमो विघविनाशनाय निधिग्रहणं कुरु कुरु 

ध्वाहा ॥ अशेत्तरदशशत १००८ जपात्सिद्धिः ॥ 


पध्वीका धन दीखे 
जो कोई वनर्मे सुवा मुदी पडा कहूँ जो देखे रे । गौने 
दिनको जाय रातिमें पाछे माथौ मोडे रे ॥ उसके ऊपर तेल 
छिवावे नीचे दीवो बारै रे | धरिके बत्ती अभि लगावै शिरपर 
दीवो जोबै रे ॥ बेठ किनारे जाय जपे यह मन्त्र सिद्धि दै 
जावै रे । फेर उठे वह मूवा सुरदा बडो जु धन बतळावै रे ॥ 
मन्त्रः-ॐचिडाला चक्रवर्तिन मन सिदि कुरु कुरु स्वाहा 
फाछो जो डोड काग बगमें लीजे । माखनको घीब वाको 


( १२२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ अष्टादश- 


नित्य खवावे । करे जो छेर वाको सारो छीजै । बत्ती जो कारे 
वाको दीवै कीजे ॥ काजल उतार एक डिब्बीगें लीजे ॥ अंजन 
करना कि एक भरिके सीके । भूमिको गडो धन सबही दीखे॥ 
काळा कौआ ढाकर जीभ और बांस निकाळ आककी 
रुईसे लपेट बत्ती बनावे, फिर बकरीका घी चिरागमें भरकर 
उस बत्तीको जलाकर काजळ पाइकै नेन्नोंमें छगाबे तो जहाँ 
कहीं धन गडा होगा वह दीखने ढगेगा इसमें सन्देह नहीं । 
माघमपानक्षत्रमहँ, शुक्का चोदसि होय । 
चेटक ताको कीजिये, न जानव सब कोय ॥ 
ताही दिनको पायके, चछो जाय वनबाहिँ । 
मन्त्रः-ॐ शिरति शूलिनी महाथक्षिणी एष्णदेवि बग 
छपां कुरु कुरु फट्‌ स्वाहा ॥ 
फूळे झडे जो लीजिये, अ रातरिके माहि । 
पुष्प जो ळावे गेहको, कहिये कतहुँ नाहि ॥ 
पुष्प जो ळीजे हाथमे, जहां तहां चलि जाव । 
गडो दय पडे दृष्टि, छुरति छगे तहां जाय ॥ 
मनसिंठको किरकोटाके रुधिरे भिगोवे, फिर महीन 
पीस कर नेत्रोंमे आँज तो पृथ्वीका धन देख पढ़े ॥ 


इति धोदत्तात्रयतंत्र दत्तात्रेयेश्वरसंवादे निधिदर्शनं नाम सप्तदशः पटलः ॥ १७ ॥ 


अथाष्टादशः पटलः 
ईश्वर उाच . 


जन्मदन्थ्याकाळवंध्यापृतवत्साः$ छचित्त्रियः । 


पटल १८ कौतुकरत्न भाण्डागार ( १९३ ) 


तासां उत्रपापणाय शुंभुना सूचितं एरा ॥ १ ॥ 
पत्रमेके पळाशत्य गर्भिणी पयसान्वितश्न्‌ । 
ऋत्वन्ते तञ्च पीत्वा वै बन्ध्या भवति उजरिणी॥ २ ॥ 
एवं सप्तदिनं कुर्याद शाकदुःलादिवजितश । 
पृतिसंगगता या च नात्र कार्या विचारणा ॥ हे ॥ 
क्षीरशाल्यन्नखुई च ठव्वाहारं ग्रदापयेत्‌ । 
एकमेव तु रुद्राक्ष सर्पाक्षीकर्षमात्रकम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकूवर्णगवां क्षीरे ऋतुकाले प्रदापयेत्‌ । 
एवं सप्तदिनं कुर्योद्दन्ध्या उत्रवती भवेत्‌ ॥ ५॥ 
यह्मै कस्बै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितश्‌। 
देवदासस्थ खूळ तु ़ाहयेत्पुष्यभार्करे ॥ ६ ॥ 
त्वन्ते तानि पीतानि एकवणगर्वा पयः । 
एवं सप्तदिनं कुयाद्न्ध्या उत्रवती भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
उद्देगगर्भशोकं च दिवारात्रं च वजयेत्‌ । 
शीततोवेन संपिष्य शरएंरूयाश्च सूलळकन्‌ ॥ < ॥ 
चर्षयित्वा लभेहूर्भ सा नारी पतिसँगता । 
मूला सहदेवीं च संगाह्य उष्यभास्करे॥ ९ ॥ 
छायाशुष्कं तु चूर्ण च एकवरणंगवां पयः । 
पूर्ववया पिबेज्ञारी वन्ध्या भवति इत्रिणी ॥ १० ॥ 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितस्‌ | 
नागकेशरकं चूर्ण नूतन गव्यदुग्ववः ॥ ११ ॥ 
पिवेत्सप्वदिनं दुग्ध धृते्भोजनबाचरेद्‌ । 


( १२४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [63 


ऋत्वन्ते ळभते गर्भे सा नारी पतिसंगता ॥ १२ ॥ 
सिद्धियोगमिद्‌ चर्ण नान्यथा शंकरोदितमू । 
पुत्रजीवकपत्रेकै पिबेतक्षीरसृतौ च या ॥ १३ ॥ 
पृतिसंगेन सा नारी सत्यं पुत्रवती भवेत्‌ । 
कृद्म्बपत्रश्वेते वा बृहतीसूलभेव च ॥ १४ ॥ 
एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
त्रिरात्रं पंचरात्र वा पिबेदेतन्महोषधस् ॥ १५ ॥ 
सत्यं पत्रवती वंध्या नान्यथा शंकरोदितमू । 
गोक्षुरकस्य बीजं तु पिबेन्निर्युण्डिकारसैः ॥ १६ ॥ 
त्रिरात्रं पंचरात्रं च वंध्या भवति एत्रिणी । 
यस्मे कस्मे न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌॥ १७ ॥ 
ककोंटबीजचूणे तु एकवणंगवां पयः । 
घुते पिबेच्च मास तु वंध्या भवति पत्रिणी ॥ १८ ॥ 
मंत्रः-ॐ नमः सिद्धिहपाय असुकीं सपुष्पां कुरु कुरु 
स्वाहा ॥ १०८ अष्टोत्तरशतं जपेत्सिद्धिः ॥ 
बांझकी चिकित्सा 
बीज गोखरूके पिवे, निरांडी रस डार । 
दिना सात वा तीनमें, होय गर्भिणी नार ॥ 
बांझके गभे रहे 

. करके तलाश कहुँ जावे भाई । कालीसी चिरी देख बनें 

जाई । आळोकि देखि लीला सूरत जो धरना । राखे दिन 


पटल १८] कौतुकरत्न भाण्डागार ( १२५ ) 


बीस वाको नाटिक करना ॥ पीछे जो जाय वाको धारे जो 
ठावे । वंध्या जो नारि देखि बंद बंधावे ॥ दूध जो मिळाय 
वाको खीर खबाबै । रखे षटू मास्त ढोरो गछि जो जाई ॥ 
रहवे है गर्भे जो वाको चिडिया सुनि आई ॥ 

लेत नक्षत्तर रोहिणी, श्रावण ळष्णा होय । ता दिन चेटक 
कीजिये, फल पावे नर सोय ॥ कुम्भ जो लावे ता दिना, नदी 
निकट चलि जाय। भरे छबक्का नारको, कटिको तनक निवाय॥ 
सो जल प्यावे बांझको, तुरत पेट रहिजाय ॥ इति ॥ 


प्रथम महि नेमे गर्भरक्षा 
प्रथम मासमे जो कहीं, गभेवेदना होय । खस चन्दन 
पद्माख सम, गोपय पोवे सोय॥ तीन दिना ऐसे करे, सब पीडा 


मिटि जाय । गर्म थमें इस यत्नसे है, यह सहज उपाय ॥ 
दुसरे महीनमे गर्भरक्षा 


तिल काले अरु पीपल छाल । मेळ मंजीठ सितावर हाल ॥ 
डार चौगुनो दूध जो पोवे । गर्भे रुके अरु बच्चो जीवे ॥ 
तीसरे महीनमें गर्मरक्षा छ 
क्षीरककोली लायके, देय खरेंटी गेर। 


दूध मिलाकर प्याइदे, गिरे गभे नहि फेर ॥ 
चोथे महोनेमे गर्भरक्षा 


नीलोफर अरु गोखरू, गेर कसेरु मृणाल । 
गो पयके संग पीजिये, रुके गर्भ तत्काल ॥ 


पांचवें महीनेमे गर्भरक्षा 
सांठ ककोलि अरु तगर, नीलोफरको लाय । 
गऊ दूध सँग पीजिये, गिरत गर्भ रुकजाय ॥ 


( १२६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [अष्टादश-प० ] 
छठ महीनेम गर्भ रक्षा 
शीतल जलमें पीसिये, भिसरी खेर रु सार । 
गऊ दूध संग पीजिये, पीडा सभी विचार ॥ 
सातवे महीनेमे गर्भरक्षा 
पोहकरसूछ कसेरु अरु, नीलोफर सिंधाड । 
पीस दूध सँग पीजिये, घंटे रोग तज हाड ॥ 
आठवे महोनेसं गर्भरक्षा 
गजपीपछ अरु मोथा लाय । लकडी ले पदमाख मिलाय ॥ 
तब नीलोफर ले मैंगवाय । डार कसेरू सब घुटवाय ॥ 
डार कसेरू पीवे जोय। अठये मास न पीडा होय ॥ 
नवें महोनेनें गर्भरक्षा 
क्षीरककोली और गिलोय । वागे छेय निसोथ मिलोय ॥ 
डार सुलहठी पय औदावे । पीवे पथ पीडा मिट जावे ॥ 
दशवे अहीनेसे गणं रक्षा 
गऊ दूधे सोंडको, डारलेय औटाय । 
रात समय यह पीजिये, सब वेदन थिटजाय ॥ 


सुखसे बालक होय 
श्वेत सोंडकी जडको प्रसववतीके सूत्मार्गने धरै तो तुरंतही 
बालक पैदा होय ॥ 
हसरा ग्रकार-ओंगाकी जड़ चार अंयुरू छाकर सूनः 
मार्गमे धरे तो असताके बहुत शीघ्र बालक पेदा होय ॥ 


लडका या लडकी होनेको पहिचान 
गर्भवतीका हदय यदि एक मिनिटर्ये एकसौ चवालीस बार 
घडके तो कन्या होगी यदि एकसौ चौबीस बार धडके 


[एकोनवि०१०] कौतुकरत्न भाँडागार (१२७) 
तो उच्च होगा । इस बिधिको गर्भके पुरे दिनमै करना चाहिये। 
पसली और उवकाकी औषधि 

जिस बाळकके ढबकाका रोग हो उत्तकी इस प्रकार 
औषधि करे कि शनिबारको शशाका रुधिर छाकर गोली 
बाँध बाळकको देवे तो व्याधि दूर हो । 


इति श्रोदत्तात्रेयतत्रे दत्तात्रयेशश्‍वरसंवादे बंघ्यागर्नंधारणंनानाष्डादशः पटल: 11१८1 


अथैकोनबिशतितमः पटलः 
मृतवत्सावत्तजोवनोपाय: 
ईश्वर उवाच 
गयेः संजातमात्रो वा पक्षे मासे च वत्सरे । 
श्रिषते शित्रिवषीदो यस्याः सा ग्रृतवत्सका ॥ १ ॥ 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे अपामार्गस्य सूळकम | 
गृहीत्वा लेक्ष्मणासूलभेकवणगवा. पयः ॥ २ ॥ 
पीत्वा सा लभते गर्भ दीधजीवी सुतो भवेत्‌ । 
यस्मे करमे न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌॥ ३ ॥ 
पीत्वा ककोंटिकाकन्दे भृङ्गराजेन पेषितम्‌ । 
ऋतुकाले तु सप्ताहं दींजीवी सुतो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अञ्च योगे प्रकृत्तवयं यथा शंकरभाषितस्‌ । 
मार्गेशीषेंऽथवा ज्येष्ठे पूर्णायां ठेपिते गृहे ॥ ५ ॥ 
नूतनं कलश पूर्ण गन्धतोयेन कारयेत्‌ । 
१ “गोडुग्यसदृश पुष्पं सांबूलसदृशं दलम्‌ । 
सघ्ये स लालिमा ऐजा तक्ष्मजा सा प्रकोतिता ॥ 


( १२८) बृहत्‌ इन्द जाल- [ एकोनविश- 


शाखाफलसमा युक्तं नवरत्नसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुवणेसुद्रिकायुक्तं षट्कोणं मण्डल स्थितम्‌ । 
तन्मध्ये पूजयेद्देवीमेकांतां नामविश्रुतामू ॥ ७ ॥ 
गन्धपृष्पाक्षतेधूपेनेंवेयसंयुतेः । 
अर्चथेद्वक्तिभावेन  दुग्ेमोषेसुहुस्तथा ॥ ८ ॥ 
वाराही च तथा चेन्द्री बाह्ली माहेश्वरी तथा । 
कोमारी वैष्णवी देवी षट्सु येत्रेछु मातरः ॥ ९ ॥ 
पूजयेन्मन्त्रभावेन दधिपिण्डांश्व कारथेत्‌ । 
. सप्तसेख्याप्रमाणांश्व षट्संख्याषट्रमाज्ञकः ॥ १० ॥ 
सप्तमं तु पृथक्‌ धृत्वा शुचिस्थाने विशेषतः । 
तद्क्ता ग्ृहमागच्छेत्कन्यका बटुकख्ियः ॥ ११ ॥ 
भोजनं दक्षिणां दर्वा प्रणम्याकारयेत्ततः । 
विसृज्य देवतानां च सुनयां कलशोदकम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वकुळं वीक्षयेद्धीमान्‌ शुभानां शुभमा दिशेत्‌ । 
विपरीतं पुनः कार्य यामवत्छु दिदंततः ॥ १३ ॥ 
प्रतिवर्षमिदे कुयीद्दीजीवी स्तुतो भवेत्‌ । 
सिद्धियोगो ह्ययं ख्यातो नान्यथा शंकरो दितः॥ १४ ॥ 
मन्त्रः-ॐ नमः परनह्मपरमात्मने अमुकीगृहे दीर्षजीवि- 
सुतं कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
बालके जीनेका उपाय 
फूछ कटेरी मधका जीरा, चार रत्तिभर पा रे। 
कूटि बांबिका मिरच मिळावे, जब बालकको प्यावे रे॥ 


बिश पटल २० ] कौतुकरत्न आण्डागार ( १२९) 


जिस स्लरीका बालक जीवे नहीं सो यह उपाय करे कि 
सूखी हुई बन्दरकी बीट ढेकर पके हुए एक पानमें धारके 
इककीस दिनतक खाय ओर जब बालक उत्पन्न होय तब 
घुँटीम॑ चावळभर मिलाकर बालकके कंठमें डाळे तो बाळक 
चंगा रहे और यथाशक्ति एण्य भी चाहिये ॥ 


इति श्रोदत्तात्रेयतन्त्रे दत्तात्रेयेश्वरसंवादे पुत्रजीवी नामैकोर्नावशः पटल: ॥1१९॥॥ 


अथ विशः पटलः 


अय काकवन्ध्या 
इश्वर उवाच 


पूर्व पुत्रवती या सा क्बचिद्वन्ध्या भवेद्यदि । 

काकवन्ध्या तु सा ज्ञेया चिकित्सा तत्र कथ्यते ॥१॥ 

विष्णकान्तां समूलां च पिष्ठा महिषदुग्धकै । 

एवं सप्तदिनं कुयीत्पथ्यं युक्तिथ पूर्ववत्‌ । 

गर्भ सा लभते नारी काकवन्ध्या तु शोभने ॥ २ ॥ 

अश्वगंधाग्रमूळं तु ग्राहयेत्पुष्यभा स्करे । 

पेषयेन्महिषीक्षीरे पला भक्षयेत्सदा ॥ ३ ॥ 

सप्ताहे लभते गर्भ काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ ॥ 

यस्मै कस्मै न दातव्यं नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥४॥ 
मन्तज्रः-ॐ नमः शक्तिरूपाय अस्य ग्रहे त्रे कुरु कुरु 

स्वाहा ॥ १०८ अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ 


बांझपना दूर हो १ 
श्रवण नखत्तर लीजिये, स्याह अरण्डको मूल । 
तादिन चेटक कीजिये, हषं होय अनुकूल ॥ 


(१३०) बृहत्‌ इन्दजा/ल- [ एकविश प० ] 


ताको जडको ढाइये, धूप दीप दे ताहि । 

गळे चियाकै बॉधिये, बांझदोष मिटि जाहि ॥ 
विष्णुकांता रूखडी, जड समेत बँगवाय । 

भेस दूधमें पीसके, डीजे त्यार कराय ॥ 

हो ऋतुवन्ती नारि जब, माखन भेस मिलाय । 
सात दिनोंवक दीजिये, गर्भ रहे सुख पाय ॥ 


इति दत्तात्रेयतन्त्रे दत्तात्रयेश्‍वरसंवादे जन्मवन्ध्याकाकबन्ध्यापुत्रजननं 
नाम विशः पटल: ॥। २० ॥ 


अथैकविशः पटळः 


अथ जयसंवाद: 
ईश्वर उवाच 


मार्गशीर्षस्य पूर्णायां शिखासूलं सखुडरेत । 

बाहो शिरसि वा धार्य विवादे विजयी भवेत ॥१॥ 
कृष्णसर्पकपाले तु वस्तामृत्तिकयान्विते । 

श्वेतयु्जां क्षिपेत्तत्र तस्य सूळस्य चाहरेत्‌ ॥ २ ॥ 
ङा तिलक कृत्वा पश्यंति पंचधा रिपुम्‌ । 
श्वगणभ॑क्ष्यमाणं च पतितं च ततो भुवि ॥ ३ ॥ 
जपामाळं राजकुले सुखसंस्थं जयप्रदम । 
अपामार्गरसेनेव यानि शख्नाणि लिप्यते । 

जायन्ते तानि संग्रामे वज़साराणि निश्चितम्‌ ॥ ४॥ 
गृहीत्वा पुष्यनक्षत्रे शेतगुज्जा प्रपूलकम्‌ । 
धारयेद्दक्षिणे हस्ते द्रतकार्या भवेन्नरः ॥ ५ ॥ 


[द्दा वि०प० २२ ] कौतुकरत्न भाज्डागार ( १३१) 


धत्रं करवीरं च अपामार्गस्य सूलकम । 
हरिताठसमायुक्तं तिलकं सुदिने छतम्‌ ॥ ६ ॥ 

अजाक्षीरेण संप्रोक्ष्य रणे राजकुले ङती । 
विरोधे थयुतकार्ये च नान्यथा शंकरोदितस्र्‌ ॥ ७ ॥ 
मन्त्रः-3 नमो विश्वरूपाय असुकेन विजय कुरु २ 

स्वाहा ॥ १०८ अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ 

यडम जोत 
कीजे कारज जानिके, उनर्वखके माहि । 
युद्ध जिते हारे नहीं, कीजे यही उपाहिं ॥ 


इति श्रीवत्तात्रयतन्त्रे दत्तात्रयेश्वरसंवादे जयसंवादो नामेकविशाः पटलः 1 २१ ॥ 


अथ हाविशिः पटलः 


अथ वाजीकरणम्‌ 
ईश्वर उवाच 


बढेन नारी परितोषमेति न हीनवीर्यस्य कदापि सौर्यम्‌ । 

अतो बलार्थे रतिळम्पटस्य वाजीविधानं प्रथमं विधेहि ॥ १॥ 
वल्कळं त्वाम्रवृक्षस्य शञृत्पात्रे प्रविनिः क्षिपेत्‌ । 
तस्योपारे जलं क्षिछा तदूध्वे बस्नु दापयेत्‌॥ २ ॥ 
प्रातःकाले दुग्धसाचे यः पिबेन्मकरध्वजः 
धातुवृद्धिकरं लोके बलपुष्टिक तथा ॥ ३ ॥ 
कुमारीकन्दमादाय गवां क्षीरेण यः पिबेत्‌ । 
बढपुष्टिकरो धातुजीयते मकरध्वजः ॥ ४ ॥ 
गृहीत्वा च रवो वारे भिंदिकां शुचिपुववत्‌ । 
छायाशुष्कं च चूर्ण तु अश्वगन्धासमन्वितम्‌ ॥ ५ ॥ 


(१३२) बुहत्‌ इन्त्रजाल- [द्वाविशप० 


सुसळीगोक्षीरक च विजयाबीजसयुतश् । 
एकवणंगवां क्षीरं य पिषेइङ्कमात्रतः ॥ ६ ॥ 
बळष्टिकरं देहे स्तंभनं धातुवृजिदश्रू । 
अनेन सिद्धतन्त्रेण कामदेवो भवेन्नरः ॥ ७ ॥ 
अश्वत्थफळमायाह्य छायाशुष्कं तु कारथेत्‌ । 
दुग्धसार्ध पिबेत्सत्यं जायते बकरध्वजः ॥ ८ ॥ 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे नह्लदण्डयाश्च सूलकमू । 
महिषीक्षीरसहितं यः पिबेन्मकरध्वजंः ॥ ९ ॥ 
गृहीत्वा त्वमृतामूछ रवेवीरेडमिमेत्रितव । 
छायाशुष्क तस्य चणे शकरासहितं परब ॥ १० ॥ 
महाणष्टिकरं एंसां तल्योपारे गवां पयः । 
यस्मै कस्मै न दातव्यं नारी भवति किंकरी ॥ ११॥ 
मन्त्रः-ॐ नमो ह्मसुकं बळपराक्कमं कुरु २ स्वाहा ॥ 
१०८ अष्टोत्तरशतजपात्सिदिः ॥ 
वाजीकरण औषध 
वाजीकरण औषध सन्तानको करनेवाला तथा तत्काळ 
आनंदको करनेवाळा है और जिससे अश्वकी तरह अति- 
बलवाली और अप्रतिहत सामर्थ्यवाला बलुष्य होता है 
और जिससे वृद्धिको प्राप्त होता है वह वाजीकरण है वह 
देहको अति पराक्रमी करनेवाला है ॥ 
जो मनुष्य आमलेके स्वरसमें भावित किये पीपल और 
आमळेकें फलके चरणको खांड ओर शहत तथा घृतमें मिलाकर 


तियोवि०१०२३ ] कौतुकरत्म भाण्डागार (१३३ ) 


चाटे और ऊपरसे दुध पीवे तो वह बुड्ढा भी जवानके सहश 
हो जावा है ॥ 

साळममिश्री, मरोडफली और सूसलीको एकमे कूट पीत्त 
गौदुग्धके साथ जो पीवे वह वृद्ध भी तरुणसमान बलिष्ठ होय॥ 

विदारीकन्दके स्वरसर्मे भावित किये विदारी इणकों 
शहद और घतर्णे मिलाकर चाटनेसे धातु वृद्धि होकर 
अलुण्य बलवान होता है ॥ 

जो पुरुष एक तोळा झुलहठीकै चरणको घी और शहद 
मिलाकर चाटे और दूधका अनुपान करे तो पुरुष अति- 
बेगबाढा हो जाता है ॥ 

कोंच और खरेंटीके बीजोंके चरणको खाँडमें मिलाकर 
थनोंसे निकाले हुए दूधके साथ पान करै तो पुरुष अति- 
बलिष्ठ होता है ॥ 


इति श्रीवत्तात्रयतंत्र दत्तात्रयेश्‍वर संवादे बलपरात्रमोनामहविशः पटलः ॥ २२ ॥ 


अथ त्रयोविशः पटलः 
ईश्वरे-उवाच 


शिलाकाशीसजशदकुसुमक्षोमलेपनम्‌ । 

द्रावणंकुरुते खीणाँ बिना मंत्रेण सिद्धयति ॥ १ ॥ 
बृहृतीफलसूलानि पिप्पढीमारेचानि च। 
मधुना रोचनासार्द लिङ्गढेपाद्ववः खियाः ॥ २॥ 
क्षोद्॒गन्धकलेपेन प्रयुक्तेन च तत्फलम्‌ । 

यस्मै कस्मै न दातव्यं देवानामपि दुठभश्न्‌ ॥ हे ॥ 


(१३४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ त्रयोविश-- 


शढीकनकपिपल्यः शरण मर्दन फलम्‌ । 

एतानि लिङ्गढेपेन शोधे इवति योषिताम्‌ ॥ ४ ॥ 

मातुठुंगरसेलिपं ख्रीणाँ तु इवकारणब्‌ । 

सिद्धियोगोऽयमाख्यातो दुळभो माङुषे जने ॥ ५ ॥ 

सोना रिएको ढायकै, देश पानके संग । 

ता पीछे पति सन्न ह्वे, तियसों करै प्रसँग ॥ 
अर्थात्‌ रतिके समथ तुहागा पानें डाळकर खीको 

खिलावे तो बहुत शीघ खी ब्रवै ॥ 
अघ वोर्यस्तंभनम्‌ 

कर्पूरं टंकणं सूतं तुल्यं छुनिरसं यधु | 

मद्यित्वा ठिपेषिङ्गं स्थित्वा प्रातं तथेव च ॥ ६ ॥ 

ततःप्रक्षाठितं ठिङ्गं रहो रामाय चर्चित । 

वी्यस्तम्भकरं उंसां सम्धग्गत्याजुनोदितभ्‌ ॥ ७ ॥ 

कुकळासस्य पुच्छागसुद्रिकाभेततंतुमिः । 

वेश्य कनिष्ठिका धाया नरो बीये न झुचति॥ < ॥ 
` मधुना यमबीजानि पिष्ठा नाभिं प्रलेपयेत । 

यावत्पतिरस्तौ लेपस्तावद्दीय न धुचति ॥ ९ ॥ 

चटिलादु तु संगृह्य नवनीतेन पेषयेत्‌ । 

तेन ठेपयता पादो शुक्रस्तंभः प्रजायते ॥ १०॥ 

यावन्न स्पृशते भूमिं तावद्दीय न सुञ्चति । 

यस्मे कस्मे न दातव्यं नान्यया शंकरोदितम्‌॥ ११॥ 

शशिसूतकटंकेण भागधेयं घ॒तेरणा । 

क्षौद्रेण कनकाक्षयुतं मुनिपत्ररसे यदि ॥ १२ ॥ 


पटल २३] कोलुकरत्न भाण्डाग्र ( १३५ ) 


लिपेन्मदयुता नारी गर्भनाशकरं त्विदशू । 
स्थूळबीनं समादाय सम्यकस्वण तु वेहयेत । 
यः उद्घाटयते किंचिदके वीर्य न अञ्चति ॥ ३३ ॥ 
शूकरस्य तु दंष्ट्रां दक्षिणेन समाहरेत्‌ । 
कट्यां एुरीपटे बद्ध्वा शुक्रस्तम्भः प्रजायते ॥ १४ ॥ 
बट्पळं शुंडिकाङवा्थं विनाऽम्छेन प्रझुंचति । 
सिद्धियोगमिदं ख्यातं शुकर्तम्भनकारकश्‌ ॥ १७॥ 
सुरणं तुलसीबीज सताम्बूळं प्रभक्षयेल्‌ । 
न शुञ्चति नरो वीर्य नान्यथा शंकरोदिवन्‌ ॥१६॥ 
डिंडिभो नाम यः सर्पः रूष्णवणस्तमाहरेत्‌ । 
तस्यास्थि धारयेत्कट्यां नरो वीर्य न झुञ्चति॥१७॥ 
रक्तापामार्गसूळं च सोमवारेऽभिमंत्रयेत्‌ । 
भौमवारे समुद्धृत्य कट्यां बदूध्वा तु वीर्यधृत॥१८॥ 
शनिवारकै दिन प्रातःकाळ आकवृक्षको न्योत आवे दूसरे 
दिन अर्थाच रविवारके प्रातःकाळ उसके फलको तोड ढाबै और 
उसी दिन उस फलकी रुई निकाल बत्ती बनाकर अरंड तेलमे 
जलावे, जबतक वह बत्ती जलेगी तबतक स्तम्भन रहैगा ॥ 


अथ लिगवर्द्धनम्‌ 
वराहवसया लिंगं मधुना सह लेपयेत्‌ । 
स्थूलं इढं च दोघे च सुसलस्येव जायते ॥ १९ ॥ 
निशाषाडचूणें च भावितं नागवैरिणा । 
पातासनभयुक्तेन षण्डत्वं जायते नृणाम्‌ ॥ २० ॥ 
तिलं गोक्षुरचूर्ण च छागीदुग्वेन पाचक । 


( १३६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ त्रयोवश- 


शीतलं मधुना युक्तं स्वभुक्तं षंढनाशनसू ॥ २$ ॥ 
आई के गंधकं चेव राजवृक्षस्य टंकणम्‌ । 
समीक्ष्य समपातानि निःक्षिपेञ्चिबपछ्ठबैः ॥ २२ ॥ 
स्थापयित्वा भुजे सव्ये वीरे वति द्राक्‌ ख्रियः । 
मधुसैधवसयुक्तं पारावतमळान्बितस्‌ ॥ २३ ॥ 
एतष्ठिपेन्ब्रियो रामां दासीवत्कुरुवे रतो । 
सिद्धियोगमिदं ज्ञाने नान्यथा शंकरोदितस्‌॥ २४॥ 
्रक्षालिताभगोर्नेत्यं कत्वामळककल्ककः । 
वृद्धापि कामिनी कामं बाळावत्कुरुते रति ॥२५॥ 
हरितालं लिपेद्योनिं छागीदुग्धेन पेषयेत्‌ । 
लोमशातमिदं ज्ञेयझुष्णं जलेन शोषयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
पत्ननीज च सितया भक्षणे पक्षवारिणा । 
विलेपात्ख्नीस्तनहंद्द मासेन कुरुते इढम्‌ । 
मण्डीचूणी कषायेण युक्ततेले सुपाचितम्‌ ॥ २७ ॥ 
अंकोळस्यापि पत्र सहचरसहितं केतकीनां कदंबं। 
छायाशुष्कं च गंधं त्रिफलरसयुतं तेळमध्ये निधाय । 
तत्क्षितं लोहपात्रे क्षितितळनिहिते मासमेकं च यावद्‌ 
केशाकाशाप्रकाशा अळिकुळसइशोया ति पक्षेकमात्रघ्‌॥ 
त्रिफळाळोहचूर्ण तु वारुणीं पेषयेत्समम्‌ । 
दवयोस्तुल्येन तेलेन पचेद्वह्लिं च नाशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
विष्णुकान्तानि एष्पाण्येरंडतेलेन पाचयेत्‌ । 

केशं ठेपयते तासां ऊष्णवर्ण तु जायते ॥ ३० ॥ 


पटल २३ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (१३७) 


तेळ तुल्ये भृंगरसे यावत्तैलं च पाचयेद्‌ । 
लिग्धमांडे गते भूमौ स्थिते मासात्ससुछरेत्‌ ॥३१॥ 
प्रत्यहं ठेपयेत्पेष्य कदळीद्ळसंयुतन्न । 
त्रिफ्लाफळसंयुकृतं रूद्रजटासमन्वितशू ॥ ३२॥ 
सप्ताहलेपः कर्तव्यः केशाः स्युश्चेमरोपमाः । 
यावज्जीवं न संदेहो नान्यथा शंकरोदितम्‌ ॥३३॥ 


अथ केशपातनम्‌ 
कोशातकी बीजससुद्भवेन तैढेन केशा न उनर्भवेति । 
थाञ्याक्षपथ्या सविडंगवह्विशतावरीगोक्षुरकासुतानाश्‌ ॥ 
महिषीभरयुक्तं मधुशकेराभ्यां निशि प्रलेह्यं चघृतेन मिंडे ४ 
वृद्धरत्वाकुष्ठजीण च बलहीनपराकमः । 


भक्षणे प्रातरुत्थाय तरुणो जायते नरः ॥ ३५ ॥ 
बाल उडानेको विधि 


ढाककी राख और हरताळ केलाके रसर्म खूब घोटे फिर 
जिस जगह लेप करे उस जगह रोय न रहेंगे ॥ 

पोस्ताकी भर्म दश मासे और जवाखार ५ मासे तथा 
गोदन्ती हरताळ ५ मासे इन तीनोंको एकत्रित करके खूब 
महीन पीसे पश्चात्‌ केळाके रससे सानिके लेप करै. सखजानेके 
पीछे बाळ उखाड डाले ,जब फिर बढें तब यही विधि फिर करै ॥ 
` हरताल ५ टंक; जवाखार १ टंक; पोस्ताकी राख १ 
रंक और चूना १ टंक इन सबोंको पानीसे पीसकर जहां 
लगावे वहां बाळ नहीं रहेगे । 

चूना और हरताळ सिरकामें पीसकर बालोंम लगावे तो 


बाळ न होंगे ॥ 
६ 


(१३८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


सात भाग चना और एक भाग हरताळ जलें पीस 
शिरे लेप करै तो बाळ गिर जाव ॥ 


इति श्रीवत्तात्रेयतंत्रे श्रीउभामहेश्वरलंवादे बाजोकरणं नास 
त्रयोविशतितभः पटलः ।। २३ ॥ 


बिश 
आथचतुर्विशः पटलः 
अथ भूतग्रहनिवारणस्‌ 
ईश्वर उबाच 


शिरीषपत्रएष्पाणि रविवारे सस॒दधरेत्‌ । 
उल्ळविष्ठां गृहीत्वा तु उष्ट्रोम्णा च संथुतामू ॥१॥ 
श्वानविष्ठासमा युक्तां घार्जीरीयेण सेयुताण । 
गोमयेनेव संयुक्तां गधकभयुता तथा ॥ २ ॥ 
श्वेतयुजासथायुक्तां कड्तेलेन पाचयेत्‌ । 
धूपं दरवा जपेन्यंत्रं भूतबाधा च नश्यति ॥ ३॥ 
ाक्षते्ूतबेताठेदेवभूतञ्बरादिभिः । 
डाकिनी भेतिनी चेव धूपं देयं पछायते ॥ ४ ॥ 

` भन्त्रः-ॐ नमः श्मशानवासिने भूतादीनां पछायने कुरु २ 


स्वाहा ॥ १०८ अष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ 
भूत प्रेत इूर हो 


होय जबे रविवार सुराई । पत्ता फूल सिरस छे आई ॥ 
घुग्चु बीट ऊंटके बाळ । कुत्ता बिल्ली विष्ठा घाळ ॥ 
गोबर गन्धक राजा श्वेत । कडवे तेल पकाकर लेत ॥ 
भूत प्रेतनी जाहि सतावे। धूनी देकर तुरत भगावे ॥ 
उपरोक्त मन्त्र १०८ बार पढे ॥ 


पटल २४] कौतुकर-न भाण्डागार (१३९) 


दोहा-अश्विनिमाहीं लीजिये, अश्वनखत जु कहाय । 

ताकी धूनी दीजिये, भूत प्रेत भगि जाय ॥ 

घुग्घुका मांस मँगायके अपने पास सुखाकर रख छोड 

आवश्यकता होनेपर उक्त मांसकी धूनी देनेसे भूत प्रेत तुरंत 
भाग जायेंगे ॥ 


अय ग्रहनिवारणम्‌ 
अर्कंसूळं च धतूरमपार्गस्य मूलकमू । 
द्वीसूलं वटसूलं ह्यश्वत्थसूलमेब च ॥ ५ ॥ 
क्षमीपत्रं चान्रपत्रं पत्रमोदुम्बरं च तत्‌ । 
सृन्मयस्य च मध्यस्थे दुग्धं घृतसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तण्डुलं चणकं सुद्र गोधूमं तिळसंयुतभ्ू । 
मधुतक्रममे तत्र संध्याकाले शनेर्दिने ॥ ७॥ 
अश्वत्थमूळखनन ग्रहोपद्रवना शनम । 
महादारिय्रहरणं महापातकनाशनस्‌ ॥ ८ ॥ 
यावज्जीवति सा लोके ग्रहपीडा न बाधते । 
मन्त्रः-ॐ नमो भास्कराय अस्माकं स्वेग्रहाणां पीडानाशं 
कुरु कुरु स्वाहा ॥ अष्टोत्तरशतजपात्‌ सिद्धिः ॥ 


सिहव्याघ्सपंदरश्चिकमयनाइनस्‌ 


ईश्वर उवाच 
सिंहं दृष्टा नमस्कृत्य मन्त्रो जाप्यः पुनःपुनः । 
पलायन्ते केसरिणो नान्यथा शंकरोदितमू ॥ ९ ॥ 
पुष्याकेंण गृहीत्वा तु श्वेतार्कस्य तु मूढकम्‌ । 
धारयेद्दक्षिणे हस्ते सिंहबाधाभयं न हि॥ १०॥ 


( १४० ) बृहत्‌ इन्त्रजाल [ चतुर्षिश- 


अथ मन्त्रः-४ नसो अश्चिरुपाय ह्वीं नमः । 
अथ सपंविषनिवा रणम्‌ 
आस्तिकं झुनिराजं च नमस्कुर्यात्डुनः पुनः | 
स्वप्ने सपंभयं नास्ति नान्यथा शंकरोदितस्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ व्याघ्रनिवारणम्‌ 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे धत्तुरसूळकं तथा । 
धारयेदक्षिणे बाहौ व्याघबाधाभयं न हि॥ १२॥ 
अथ वृश्चिक निवारणम्‌ 
गृहीत्वा शुभनक्षत्रे ह्यपामार्गस्य सूलकम्‌ | 
धारयेइक्षिणि कर्ण वृश्चिकाद्धीन विद्यते ॥ १३॥ 
अथाग्निमणनिवा रणम्‌ 
उत्तरस्यां च दिग्भागे मारीचो नास राक्षसः । 
तस्य मूत्रएरीषाभ्यां गतोस्तम्भवस्वाहा ॥ १४ ॥ 
अनेन मन्त्रेण सप्तांजलिजळमश्चिमध्ये निः क्षिपेत्‌ । 
अश्चिः शाम्पति । 
गृहीत्वा रविवारे तु श्वेतकर्वीरसूळकथ्‌ । 
धारयेद्दक्षिणे हस्ते ह्यश्निबाधभयं न हि॥१५॥ 
अथ बन्धभेदः प्रारभ्यते 
ह सगति छन्द । तांबेश्वर 
तांबा तोळा तीन तोळके लीजिये । रससे हरही ल्याय 
टंक द्वे दीजिये ॥ चार टंक तिहीका तेल सोय रे । हारिहा 
गजपुर दीजे आँच तांबेश्वर होय रे ॥ 


फ्टल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार (१४१) 
नागरस 
शीशौ छे अधपाव ताव दे गलाना । दे लकडीकी आँच 
ठेकरे डाठना ॥ सेमल कुतछा छायके रगरै खूब रे । हारिहा 
सुन्दर बनो नागरस खावो महबूब रे ॥ 


हरताल 
श्रहर इसमे ल्याय वाहिको पालि रे । माहिं भरे हारे- 
ताल उपरिसों बोलि रे ॥ दे छानाकी आँच घडी दे चारिकी । 
हरिहा सुन्दर बनी हारिताछकी कळी अनारकी ॥ 


हरड वहेडा ल्याय करो वा चून रे । भरें कोथळे भाहि 
कतुहँरा सून्द रे॥करे कलीका टूक माहिं धर राखना । हारिहा 
सक्ष्म दीजे आँच बहुर नहिं चूकना ॥ फरदबेल मँगवाय कि _ 
ठुगदी कीजिये । चांदी तोला एक माहिं धारे दीजिये ॥ 
. प्रहर दोयकी आँच लगावे खूब रे । हरिहा रूपरस होय 
जाय खावो महबूब रे 
गंधक पारो मिलाय एक रस कीजिये । सोनो ठेवे चार 
माहि धारे दीजिये॥ दे कोलोंकी आंच धोंकि नीचौ 
किये । हरिहा खूब बनी शृगांक खावो महबूब रे ॥ 
लोहसार 
, फोलाद लोह मँगवायके वाकू रेतना । तीन दिन धव- 
निकी फूंक कि कोयला फूंकना ॥ हारेहा सुन्दर बनी 
लोहसार खावो महबबू रे । 


( १४२ ) बृहत्‌ इन्दजाल- [ चतुविश- 
अश्क ५ 
गुड पूरानो ल्याय कसोरा रे । पतरा लेप लगाय टंक 
दश भार रे ॥ आँच ठगायकै अभ्रक कीजिये । हारिहा 
_ सरदी गरमी जाय खावो महबबू रे 


अञ्जन 
कार्तिक फल जा मँगाय जस्त पल लीजिये। मेहदी सम 
सँगवाय कर गरा दीजिये ॥ ताकी खाक बनाय कछु नहिं 
कामकी । हरिहा नैना अञ्जन आँज दुहाई रामकी ॥ 
सोनेको खाक 
सोनेकी खाक बनायके सुन्दर, चावळ एक चिरोंजीमें खावे । 
देह सुपुष्ट बढे अति बीरज, छागत भूख औ काम जगाबै ॥ 
श्वासहु कास सफोदर ओदर, आदि जळंधर रोग नशाबै । 
यहि भाँतिकै औरहु रोग हटें, जेहिके गुण आयुर्वेद बतावै॥ 
हरतालके गुण 
गुण हरताळ अगाध बतावत, चावळ एक प्रमाण भये हैं। 
पानमें खात मिटे सब व्याधिषु, दूध रुभातको भोज किये हैं॥ 
होय जो पृष्ट बँधै अति बीरज, बीरज राखि समाधि भये हैं। 
और शुणनकी गम्य नहींपर,जानि पर्यो तो सौ दीळ लहे हैं॥ 
पारदके गुण 
पारदके गुण अपार कहे नर, जानहु जान अजानहु छाने । 
खानहु पान विचारिके कीजिये,निश्वय बातसौ जीवर्भे आने 
गुणको अरुखा निभरथोसब जातहि,हा निजोबृद्धि कहामनमाने। 
और तो गुणको गम्य नहीं पर, पारदके शण शारद जानें ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाज्डाबार (१४३) 


पावेदकी बहु भाँतिकी खाक,बनायकै शारद युण प्रमान कियो है| 

चावल एक चिरोंजीमें खावत, भावत सो पयपान कियो है ॥ 

बळ अतुल बढे अति बीरज बंधरु, पुष्ट अहार कभून कियो है। 

रोगहु व्याधि करै सब दूरि जु, रारो खाय बहुवष जियो है! 
अथ गंघकविधि 


गंधक अर्फकी खुराख सुनो, नर एक रतीभर पानमें खादे । 
अति इुरावक पाचिक जाकिकसो,यह पाय खट्ट दान अबावै॥ 
दिना सात जो नेह तजे सब, लोनइु नाहि अछोनेहि खादै । 
गॅधककी यह रीति कही, बहु रोग मिटाय अनन्द बढाबै ॥ 


लोहबान विधि 
लोहबाने जो पानमें खावत, छावत ऋतु जो गोषय आइे । 
अति शीत छुगंध रहे उचर,भीतर पाचिक अन्न कबहुँ न खावै॥ 
नयन अरुण रहै निशि बासर, आळस बूरि करे ठोहबानको खावे! 
सुक्ख शरीर करे अति दीरष,मनमस्त रहै ढोहबानको खावे॥ 


अथ संबलखार 
सोमळखार अपार कझ्यो नर जो शुणबाहि प्रकाश भये ॥ 
तापको पाय संताप सियाको, और नएंसक मर्द भये हैं ॥ 
डोडेमें खाय डेढ़ जो चावल, बल वीर्य वृद्धितों बाळ भये हैं। 
मश्नष्विधि 


शरदीमें लौंग मिळा यकै खाय तो,गरमीमें मिश्री मिलाय लिये । 

शीतमें पीतसी नागवढीसे, अभरक रत्ती दो तीन लिये हैं ॥ 

शीतमें अंग सुभाव सदा शरीरें गरमीमें शरदी अनुपान भये हैं । 

जो अंगमें अतिशीत जो व्यापत, ताहि विचारनो पान गये हैं॥ 
मूंग के गुण 

प्रवालकी खाक बनायके सुन्दर, एक रच्तीभर पानें डीजे । 


( १४४) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 


खार सुखार तजे सब लोनहिं,जानि अलोनोहि अन्नजु खीजे। 
पुष्ट शरीर बढ़े अति बीरज, नारिको संग कभूं नहिं कीजे ॥ 
गेहूँ शदे कभू नहिं खावत, सात दिना यह साधन कीजे । 


इति बन्धभेद समाप्त 


एक,दो,चार,आढ और सोलह इन नम्बरोंसे फूलका पता 

लगता है, जिन २ चकोंगे बह फूछ है उन २ चक्तोंके अंकको 

जोड़कर उसी नम्बरका दोहा पढे, फूलका पता लग जायगा॥ 
नंबर १ चक्क, 2 नंबर २ चक्क, 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (१४५ ) 


| नम्बर १६ चक्र 


१ फेवडा 
दोहा-इरुबिळ प्रीतम जानकै, तन गन जीवन दीन । 
जीवन धन अस केवडा, सबै निछावर कीन ॥ 


२ केवल 
विरह दग्ध तन देत है, सहि ना सके शरीर । 


सहि न सके उठि २ तके, कँवळ दरै जस नीर ॥ 
३ केतको 


बान विरहके ऐ सखी, जेहि छागे सो जान । 
केतकि धीरज में घरि, छिन २ निकसे प्रान ॥ 


४ परास 


आप भला तो जग भला, चित जनि करो उदास । 
च 
परास समै नारी सुनो, राखो पियपर आस ॥ 


५ पांडरा 


रात गँवाई सोयके, दिवस गँवायो रोय । 
पिय विन तन पांडर भई, नीन्द कहांसे होय ॥ 


६ कनइल - 


जादिन प्रीतस आय हैं सेंदुर भरिहों मांग । 
चर घर रंग मेजीठका, चीर कनइळी राग ॥ 


( १४६ ) बृहत्‌ इन्बजाल- [ चतुविश- 
७ बेलि 

प्रीति पिया मोहिं दे गये, और दीन कछु थोर। 

अकेलि बेलि निहारती, चितवति पियकी ओर ॥ 
८ बुपह्वरिया 

कृन्त सिधारे ऐ सखी, तिळ तिल दहै शरीर । 

जीवन बरी दुपहरिया, नयन ढरै जस नीर ॥ 
९ दहवर्या 

जबते प्रीत तज गये, तबते कछु न सहाय । 

दहवगी दे बिरह गये, काहि एकारा जाय ॥ 
१० ल्पा 

अचरज देखो ऐ सखी, प्रीति कही नहिं जाय । 

चम्पा चटक दिखायके, मधुकर रहा छुभाय ॥ 
११ सेवती 

हम अबला अति दुखित हैं, पिछली प्रीति सुजान। 


चरण शंभु सेवति रहो, कन्त मिले भोहिं आन ॥ 
१२ हारसगर 


जबहीं जीवन हे सखी, पिय देखो भारे नेन! 
हारसिंगार कहा सखी, सो बोले शृदु बैन ॥ 


१३ करन 
राजकाज सब बिसरिगै, चित जो रहै उदास । 
आयो करना कुछ भळा, कन्त हमारे पास ॥ 
१४ चमेली 


शत समय पिय जागि हैं, निशिवासर इक संग । 
कारि स्वान तन आजि हैं, वेळ चबेली अंग ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डाबार ( १४७ ) 
१५ जुहो 
त हवेके ब्ले. 
पंछी हेके उडिमिली, जग मोसों जो जाय । 
घट भीतर पिय जूहि छा, नेनन रही समाय ॥ 


१६ मालती 


षोडशकला पुनीत है, सो में कियो सिंगार । 

कनक मालती मन दियो, दियो पियापर डार ॥ 
१७ अडटुल 

प्रीतम सब देखन गये, चित्त चकित गये भूछ । 

निरखत लागु सुहावना, जस अइहुलके फूछ ॥ 


१८ इश्कप च 
पीतबको वा चाहिये, आप रहे सुख बेच । 
बिरह लाग लिपटी रहै, ( जस ) इश्कपेचका खेत॥ 


१९ गुलाबदादो 
मनमें करत हों ऐ सखी, गये प्राणपति तेज । 
आशक मेरा चित्त है, जस गुलाबदादी प्रसेज ॥ 
२० सूर्यमखो 
शुद्रत्रिया है बिच चनी, सुख न है बिन कन्त । 
सुर्यद्ुखी होंगे पती, बिरह बानकी अन्त ॥ 


२१ नागश्वर 
तन अभरण ना सह सके; नित नागेश्वर होइ । 
जा दिन पिय परदेश गे, कहा कहूँ सखि तोइ ॥ 


२२ जटाधारी 
नहीं गुण चाटक सिखा, नहीं रही कुछ आस । 
जटाधारी है शीसपर, खडी पियाकै पास ॥ 


( १४८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
२३ कोई 
रँगरस ऐ खेळत सखी, सब कोई तजेउ शरीर । 
कोई नहिं सखि आफना, कासे कहां स्वपीर ॥ 
२४ कुसुम 
हंसगवनि स्ृगलोचनी, लिये सारिका पास । 
कुलुमी सारी पहनके, खडी पियाके आस ॥ 


२५ अंकवन 
आस पिया सेवत रहो, जनि बिछुरो तनभाहिं । 
पिय लेके अकवन रहो, लागि रहा मनमाहि ॥ 
२६ गलाबवास 
कर सिंगार कामिनि चली, सबै सहेली संग । 
साँझ समै जस देखिये, युळाबवास ले रंग ॥ 


२७ सेमर 


यतन अनेक सो राखिये, घटभीतर है आस । 
संवा बारह मास कारे, शुक सेमर छे पास ॥ 


२८ ख्सा 


कनक कसोटी जानके, कसिये प्रीतम आय । 
रुसाकं पति आइके, रस चाखे चित लाय ॥ 


२९ गलाब 
प्रेमपन्थ पग रख सखी, जो मन साँचा होय । 
पीयके प्रीत युळाब है, यश करता नहिं कोय ॥ 


३० रूपमंजरो 
बाठापन जो बीतगया, आय बुढापा छाय। 
रुपमंजरी होत प्रिय, फूल तोरे ना जाब ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( १४९) 
३१ हथकन्दर 
फूलचरितके भाव यह, कहै मनोहरवास ! 
सब मिल हथकंदर भई, पियविन बारह मास ॥ 


इत्ति फूल प्रश्न 
हरा रंग बनाना 
अंगरेजी नील तोलाभर, सफेदा तीन मासे,हारसिंगारका 
पानी छटाँकभर, सारावेन्द तोळाभर, गोंद छः मासे इन 
सबको मिलाकर पीसनेसे हरा रंग बन जायगा ॥ 


नीला रंग बनाना 


अंगरेजी नील एक तोला, सफेद तीन भासे, गोंद ३ 
मासे सबको मिलाकर पीस लो पीला रंग बन जायगा ॥ 


लाजबर्दो रंग बनाना 
छाजवर्दी तोलाभर, सफेदा चार मासे, नील तीन मासे 
गोंद तीन भासे इन सबको मिलाकर महीन पीसनेसे उत्तम 
छाजबर्दी रंग बन जायगा ॥ 


सुखं रंग बनाना 


सिंदूर दो तोले, गिलेअरमनी नो मासे,सफेदा तीन मासे 
गोंद छः मासे. सबको एकमे पीसनेसे सुख रंग बन जायगा॥ 


काजल बनानेको विधि 
चीढकी लकडीमें अञ्चि लगाकर ऊपरसे थोडासा मिट्टीका 
तेल डाळदो जब धुआं बहुत उठने छगे तब उसको ऐसे यत्नसे 
ढक दो कि धुआं न निकलने पावे। थोडी देरमै अत्युत्तम 
काजल बन जायगा ॥ 


कई प्रकारके रंग बदलना 


लकडी छाय पतंगकी, जलमे दीजे डाळ । 


( १५० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
फिर अलग कर राखिये, ताको रंग जु लाठ ॥ 
सिरकाके फिर ग्लाससे, दीजे यह रंग डार । 
पीली रंगत होयगी, जेसे हारसिंगार ॥ 

ता रंगको ठे डारिके, गेर फिटकरी नीर । काली रंगत 
होयगी, हँसन लगेगी मीर ॥ याही जळमें डारिये, सिरका 
लोह भिगोय । अचरजकी यह बात है,छाळ रंग इनि होय॥ 


एक रंगसे कई प्रकारके कपडे रंगना 

गन्धक, नील और अगिया मँगाकर एक कांचके बर्तनबें 
राखे, फिर उसमें आठ गुणा पानी छोडे, सब चीज मिलकर 
एक समान होजायँँ तब कारबोनेट एटास और नीळ इत्यादि 
सब एकर्मे मिलाकर रङ्ग तैयार करके उसमें सफेद कपडा 
भिगोवे तो बहुत उत्तम नीले रंगका होजायगा,फिर उसी रंग 
पीछा कपडा रंगनेसे हरा रंग हो जायगा और लाल रंगका 
कपडा रंगनेसे बैजनी रंग हो जायगा तथा नीळे रंगका 
कागज गेरनेसे उसी दम छाल रंग हो जायगा ऐसा कोतुक 
देखकर लोग आश्चर्य मानेंगे ॥ 


कपडा रंगनेकी बिधि 


गेरुआ कपडा रंगना 


पानीमें गेरू घिसै ढीजै । कपडेको भगव रंग दीजे। 


किसमिंसी रंगना 
नासपालके रंग प्रथम, फिर कत्था रँग माहि । 
इसबगोल मिळायके, बोर फिटकरी माहि ॥ 


खाको रंग रंगना 


गुठळी आम भिजावे रात । कपडा रंगे उठत प्रभात॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (१५१ ) 
जोगिया कपडा रंगना 
जितनो लेप कुछुम जळ, पचगुन हारसिंगार । 
एक भाग जळ फिटकरी, रंगे जोगिया डार ॥ 
अमरंदी रंगना 
कपड़ेको पहिले फिटकरीके पानीमें भिगोछे, फिर नीलके 
पानीमें फिर नासपाळ और मजीठके रंगमें रंग छे ॥ 


सरदई रंगना 
पाँच भाग हळदीमें रंगकर दो भाग विलायती नीढमे 
रंगठेवे, फिर दो भाग फिटकरीके पानीमें इश्वगोळका 
ळुआब बनाकर रंग देवे ॥ 


चन्दनी रंग रंगना 
छारछबीला, नागरमोथा, कपूरकचरी, बाळछड, सफ़ेद 
चन्द्नका चूरा इन सबको समान भाग छेकर ओटा छेबे 
और छानकर चन्दनी रंग रँग ठेवे ॥ 


आसमानीरंग रंगाना 
YAN 


मासे चार नीळ छे कच्ची । रौँगेये वक्ष बात यह सूची ॥ | 


प्रथम बीस भाग कसून जलमें रंगकर फिर नीळकसम 
जळमें डाळकर फिर रंगे और पीछे पानीमें इसबगोलका 


छुआब डालकर रग डाळे ॥ 


उन्नाबी रंग कच्चा 
नासपाळ फिरि फिटकरी, फिर पतंग रग माह 
इसबगोछ छुआब फिर, कच्चा रंग रंंगाहि ॥ 


उन्नाबी रंग पक्का 
श्र्थण पाँच भाग पीठी हरडोंमें फ़िर दो भाग काठ रंगे; 
फिर पन्द्रह भाग पतंगर्भे, और फिर दो भाग फिटकरी ॥ 


(१५२) बृहत्‌ इन्दजाल- [ चतुविश- 
अनौआ सेवती रंग रंगना 
प्रथम कपडेको पक्की नीळसे रंगकर धो डाले पीछे 
हळदीसे फिर नासपाळसे, फिर फिटकरीके पानीमें ईसब- 
गोळके ठुआबसे रंगे ॥ 


हुलासी रंग : 
प्रथम नासपाळके रंगर्मे रंगकर फिर काढके रंगमे रंगनेसे 
हुलासी रंग होजाता है ॥ 


आबी रंग 


मासे एक नीळ ले कच्ची । आबी रंगे बात सब सच्ची । 


सुरमई रंग रंगना 
रंगके गहरी नीळमें, रंगे कसूमल रंग । 
देत खटाई तनकसी, बने सुरमई रंग ॥ 
अब्बासो रंग 
प्रथम नीळके रंग रंग, पृचणुन कझुमळ नीर ॥ 
फिर नींबके रस रंगे, सुन्दर बने जु चीर ॥ 


सिंगरफो रंग 


रंग सिंगरफके रंगरमे, फेर फिटकरी नीर । 
ईसबगोलका ठुआब दे, रंगे सिंगरफ़ी चीर ॥ 


शरचतो रंग रंगना 
_ हार सिंगारकै रंगे आधा कृसमका रंग मिलाकर कपडा 
रंगे फिर इसबगोलका छुआब दे तो शरबती रंग होजायगा । ' 


पदका शरबतो रंग रंगना 

प्रथम थोडेसे गेरूमे रंगकर फिर सुलतानी भिट्टीमे । 

रंगळे फिर निर्मळ पानीसे धोकर फ़िटकरीयें रंगकर ईसब- 
गेलका ठुआब देवे ॥ 


पलट २४] कौतुकरत्न भाण्डागार (१५३) 
घुनहरा रंग 
प्रथम कसूमर्मे रंगकर हारसिंगारसे रंगे, फिर फिटकरीके 


पानीमें धो डाळे, सुनहरा रंग हो जायगा ॥ 
मञ्जीठकः रंग 


हरा रंगकर फिटकरीके पानीमे रंगे फिर बँजीठके जळबें 
रंग ठेबै ॥ 
सब्जकई रंग 


आरसीको हळदीके साथ महीन पीसकर कपडा रंगे फिर 
पानीमें साबुन घोळकर उसे उसमें धो डाळे फिर फिटकरीका ' 

पानी देवे ॥ 
लाजवर्दो रग 


तोळे भर तांबेके चरको दो नींबूके रसमें डालकर किसी 
चीनीके प्याठेमें रख दे, तांबेके गलनेपर कपडा रङ्गकर 
द्हीके तोडमें धो डाळे ॥ 
हिनाई रंग 
सुपारीको पानीमें पीसकर कपडा रंगे,हिनाई हो जायगा॥ 
बॅजनी रंग 


प्रथम नीलमें रङ्ककर कसमकी रैनीमें डाळ दे और 
खटाई भी डाळ दे ॥ 


मुंगिया रंग 


पहिछे कपडेको फिटकरीके पानीमें भिगोकर निचोड छे 
फिर हङीके पानीम रंग ळे पीछे हडी और कसीम दोनोंको 
मिलाकर रंगे फिर हळदी और पीछे नासपालसे रंगे,भूँगिया 
रंग हो जायगा ॥ 


( १५४) बृहत्‌ इन्देजाल- . [ चतुविश- 
लाल रंग 


सेरभर कसमके जलमे पावभर खटाई डालकर कपडा रंग लेवे॥ 


वसन्तो रंग 
हरसिंगारमे रङ्गकर नींडूकी खटाईके साथ ईसबगोलका 


छुआब बनाकर रङ्गे और कूंचीसे कसमके छींटे मार दे ॥ 
फिरोजई रंग 


प्रथप्र चनक पानीर्मे रङ्गकर नीलेथोथेके गहरे रडे रङ्गे 
कपडा फिरोजई हो जायगा ॥ 
नारंगी रंग 
हारसिंगारका रंग निकालकर फिटकरी डाळ दे, फिर हाथसे 
मळकर झाग उठावे और कपडा रंगे, नारंगी रंग हो जाथगा। 


घानो रंग 
नीळ, हलदी ओर फिटिकरीके पानीमें थथाकम रंगनेसे 
धानी रंग होता है ॥ 
जाफरमानी रंग 
कसूमका रंग, नील और फिटकरीसे जुदा जुदा रंगनेपर 
जाफ़रमानी रंग हो जाता है ॥ 


फाकताई रंग 
प्रथम चार भाजूफल्मे रङ्गकर आधपाव काढके रंगे 
रंगनेसे फाकताई रङ्ग होता है ॥ 


बदानी रंग 
प्रथम थोडेसे कतूमके जलवे रंगकर नींबूकी खटाई देवे 
फिर हारसिंगारके जलमें ईसतवगोङका छुआब देकररङ्ग ढाढे॥ 


फालसई रंग 
थोडी नीलम रङ्गकर करूमके जमे रंगे, फिर फिट- 
करीगें ईसबगोलका छुआब देकर रंगे ॥ 


पटल २४ | कोतुकरत्न भाण्डागार (१५५) 
फूल गुलाब 
थोडेसे कसूमके जलमें नींबूका रस्त डालकर रंगनेसे 
गुलाबफूल होता है ॥ 
चम्पई रंग रंगना 
प्रथम कसूमके रंग रंगकर उससे आधे हारासिंगारके 
जळमें रंगे फिर थोडासा फिटकरीका पानी देकर निचोड 
डाले तो चंपई रंग होगा ॥ 


गुले अनार रंग 


कसूमके दूसरे रंगसे रंगकर हल्दीकै पानीमें खटाई 
डालकर रंगे इस्नबगोलसे कलफ करदे ॥ 
कत्यइ रग रगना 
कपड़े प्रथम हल्दीके रंगमें रंगकर फिर नासपालकै रंगभे 
रंगे फिर फिटकरीके पानीर्भे ईसबगोळका ठुआव डालकर 


रंगे तो कत्थई रंग हो जायगा ॥ 


झर्परोी रंग 
हारसिंगारके जलमें रंग फिटकरीका पानी और ईसब- 
गोलका छुआब देवे तो कपूरी रंग बन जायगा । 


कासनी रंग 
दो तोळे पक्की नाळको पानीमें घिसकर उसमें कपढेको 
भिगोदे २ घण्टे पीछे निचोडकर छायामें सुखाळे फिर दो 
तोळे कसमकी गादम रंगे, पीछे खटाई ओर ईसबगोळका 
लुआब डालकर रंगनेसे कासनी रंग हो जाता है ॥ 


कपासी रंग 
प्रथम टेसुके फूलोंको भिजोकर,जळ निकाळले,उसरमे कप- 
डेको रंगकर फिटकरीके पानीमे ईसबगोलका ठुआब देवे । 


(१५६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
गुलाबी रंग 
कृसममे रङ्गकर खटाईके साथ इसबगोलका ठुआब देवे 
तो बढ़िया गुलाबी रङ्ग होगा ॥ 
फोकई रंग 
छः मासे कच्ची नीलम रंगकर कसूमककी रैनिम रंग ले 
ओर इंसबगोलका कल्फ चढा दे ॥ 
काफरेजी रंग 
माइके रंगर्मे रंगकर ढाकके रंगमें रंगे फिर फिटकरीभें 
गोळा देकर छायामें सुखाछे फिर पतंग्मे रंगकर इेसबगोळका 
ठुआब दे देवे तो काकरेजी रंग बन जायगा ॥ 
खसखसी रंग 
दोसेर पानीमें कसमकी गाद डाळकर कपडा रंगले फिर नीलमें 
रंगकर फिटकरीके जलमें इसबगोलका छुआब डालकर रंगे॥ 


जाफरानी रंग 
कसूमकी गादमें रंगकर उससे चौगुने हारसिंगारके जलम 
रंगके फिटकरीके पानीमें ईसबगोलका ठुआब डाल कर रंगे ॥ 
तूसी रंग 
अच्छा सफेद कपडा लेकर फिटकरीके पानीमे भिगो देवे 
फिर उसे निचोडकर झुखालेवे, फिर पावभर बबूछकी छाल 
छः तोळे कायफळ इन दोनोंके रंगे रंगे, फिर इसी रंगे 
डेढ़ तोळा कसीस डालकर रंगे और कलफ करै ॥ 
तोतई रंग 
दश भाग हळदी ओर एक भाग नीळ मिलाकर कपडे को 


[ 
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रंगळे फिर फिटकरीके पानीकै साथ ईसबगोङका ठुआब 
देकर रंग डाळे ॥ 


चिसतई रंग 
नीळ, हळदी, दहीका तोड इनसे अलग रंगकर लुआब 
देकर कलफ कर लेवे ॥ 


पियाजी रंग 
दो भाग क॒सूमकी गादमें एक भाग फिटकरी देकर 
रंगनेसे पियाजी रंग होता है ॥ 
अंगूरी रंग रंगना 
आधा सेर टेसके फूलोंका जल निकाल छे उसमें 
कृपडेको रंगकर, फिर तीन मासे कच्ची नीळमें रंगे फिर 


नीबूका रस देकर कलफ कर देवे ॥ 
अमौना सुरखा 


भथम कपडेको गेरूके रंगसे रंगकर साफ पानीमें अच्छी तरह 
थो डाळे,पीछे हळदीके पानीमें रंगे फिर नासपाळके रंगमें फिर 
फिटकरीके पानीकै साथ इसबगोळका ठुआब देकर रंगळेवै॥ 


आगंवानी 
फिटकरीके पानीमें प्रथम कपडेको भिगोळे फिर हरडके 
छिलकोंके जळमें रंगकर पतङ्गके जळमें रंग डाळे तो आर्ग- 
वानी रंग हो जायगा ॥ 
नोल रंग रंगना 
पक्की नीलमें रंगकर ईंसबगोळका ठुआब देकर रंग ले 
नीळ रंग हो जायगा ॥ 


( १५८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
काहो रंग रंगना 
बहुत थोडी नीलके पानीर्मे कपडेको रङ्गकर निचोड डाळे 
फिर छटाँक भर नासपालके रक्कमे रंग कर तोळे भर फिटक- 
रीके पानीर्मे इसबगोळका ठुआब डालकर रंगे ॥ 


हायोदांतको लाल रंगना 
हाथीदांतको कतर कर किसी पात्रें डाळ दो और उसकै 
ऊपर गौके दही या दूधमें छाल रंग डाळ दो । थोडे दिन 
पीछे हाथीदांत नरम हो जायगा । जब उसमें चाकूकी नोक 
गडने लगे तभी उसमें लाखका रंग डालकर संद दो सात 
दिन पश्चात्‌ देखोगे तो दांत छाल निकलेगा ॥ 
हाथोदांतफो स्याह रंगना 
हाथौदांतको लोहेके वत्तनभें भरके आगपर चढा दो और 
उसमें इतना पानी भर दो जो दांतके टुकडोंसे चार अंशुल 
ऊँचा रहे और उसीमै अनारका छिलका भी डाळ दो।जब 
खूब गरम हो जाय तब उतारकर ठण्डा करलो फिर उसमें थोडा 
ठोहच्रणे और नीबूका रस डालकर वर्तनका सुख बन्द कर रख 
दो दश बारह दिनकै पीछे देखोगे तो दांत काला निकलेगा ॥ 


अथ विधानमेद प्रारम्भः 


सदूर बनाना 


शीशा आधासेर जो लीजे, सोरा पाव मिलावै । 
तामे चूना सीप मँगाइके, बडी ठीकरो ल्यावै ॥ 
ताको चल्है आंच ळगावै,तामें फिटकरी तोळो दीजे । 
पहर एक आंच भेळ, वाको स्याह रंग जो कीज ॥ 
उतारि ठीकरो भूमे ले, ताको रगरा खूब लगावे । 
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जब स्याह रंग जो आवै,लोह करछीता खूब छुडावै॥उतारो 
छाल रंग जो होई । या विधि सिंदूर जाने सो कीज्यो कोई॥ 

जितना सिन्दूर बनाना हो उतनी सफ़ेदा लेकर कूटकर 
महीन करलो, फिर चल्हेपर कडाही चढाकर उसके नीचे 
बन्द अभि जलाकर सफेदाको डाळकर चलाते रहो रग 
बदलते ही उतारलो और ठण्डा होनेपर फिर पैसे ही करो 
इसी भकार पांच या छःबार करनेसे सिन्दूरकास्ता रंग हो 


जायगा तब ठण्डा करके शींशीमें भरलो | 
हींगलू विधि 


सो याटीकी सीख जली। ताके मध्य जो दीजे ॥ 
पारा गन्धक ल्याव ताको । बरोबर तौलि खिछावै ॥ 
वा सीपजु माही भरना । तामे मासो हरताळ जो वरना॥ 
एक घडा भाटी जो ठीजे। तामे बाळूरेत भरीजे ॥ 
बही रेतर्भे सीप जु गाड । तब वाको चल्हे धारे छाडे ॥ 
चार पहर छां आंचमे दीजे । पीछो ठंढो करिके ढीज॥ 
सुन्द्रसिंगरफ थही विधिहोय। यों चातुरकर ळीजयो कोय॥ 


खूनी सिंगरफ बनाना 
गंधक दश तोछेमे नौसादर पांच तोळे मिलाकर खूब महीन 
पीस एक शीशीे भरे, फिर बाळुकायन्च करके मन्द अभिने 
चढा देवे, आंच ठगनेसे जौहर उड जाय तब उतारके ठंढा 
कर लेवे, पश्चात्‌ शीशीको तोड़कर सिंदूर निकाल लेवे ॥ 


कषुर वनानेको विधि 


तांबेकीइक डिब्बी छीजे | इक तोळा फिटकरी गरीज॥ 


(१६०) खृहत्‌ इन्द्रजाल [चतुविश- 


और कपूर बराबर लावे । दोङ डिब्बी माहि भरावे॥ 
वाके ऊपर संपुट करना । सीजतमें खिचरी के धरना॥ 
ताहि आँच दिन होयजो देना । अपने हाथ कपूर कर ठेना॥ 


साजी यनावन विधि 
कोई जंगली खार मँगावे | ताको सज्जी माहि मिळावे॥ 
तिळकी लकडीमें जो कीजे । ताको भारे बटकामे दीजे ॥ 
ताको मुक्ती आंच लगावे । ताको सज्जी ही बन आवे ॥ 


अथ जगाल विधि 
होय जगाळ जो या विधि कीजे । एक पात्र तांबेका छीजे॥ 
बहिरू कुचळा दही मैगावै । ताको पात्र माहिं भरवावे॥ 
तामे सुरदाशख मिलावे । बहुर धूपके माहि सुखावे॥ 
दिना बीसकी आंच जो दीजे । जगाले या विधिसतों कीज॥ 
दोहा -झरदाशख जु लीजिये, सुकतो दही भिळाय । 
ताम्नपात्र जो घोलिये, दीजे धूप सुखाय ॥ 
दूसरी विधि-एक भाग तांबेका चरा, नोसादर जो 
ठावे । तांबेका बासनम भरके, नीबूका रस प्यावे ॥ गाड 
धरे पृथ्वीमें ताको, दिन चालीस प्रधाना ॥ खोद निकासै 
पृथ्वीमेसे हो जङ्गाळ सुहाना ॥ 
यवाखार विधि 
सुन्दर खारी नोन मंगावे । ताको झीनो बहुत पिसावे ॥ 
ताको भरि भारे मूढा बांधे । पानी सो छेके तिहि साधे ॥ 
दामे लकड़ी बेझ करावे । ताको छाना आंच लगावे ॥ 
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तिनको वाटीकी विधि सेके । तब जाके बजारमें बेचे ॥ 

दाम मिले पल्लार्मे कीजे । ताहि दशांश एण्यहू कीजि॥ 
दोहा-खारी नोन मंगायके, छुन्दर बहुत पिल्ताय । 
सूठी सेके आगसे; जबाखार बनजाय ॥ 


पीपल बनाना 
जाके उडद्चून पिसवावे । तामें राई सेर मिलावे ॥ 
जलसों ढेकर ताको साधे । वाको पीपलसी करि बाँचे ॥ 
बहुरो कारीं मिरच मँगावे । ताको एट वापर चढवावे ॥ 
तापर तळे हाथ जो फेरे । ताको बेचन जाय उँधेरै ॥ 
दोहा-उडद चून पिसवायके, राई माहि मिलाय । 
मिरचनका इट दीजिये, ढीजै तेल फिराय ॥ 


खासा शंखचर मँगवाबै । ताहि सिंगरफमा हिं मिळावे ॥ 
चन्दरसर्मे त्यहि खरल जु कीजे। मैँगासे फिर मनिया की 
बहुर धूपमें छेर सुखावे । ताको रेशम माहि पहावे ॥ 
छुन्दर गला बीच वह सोहे । नर नारीके मनको मोहे ॥ 
दोहा-शंखचूर मँगवाइये, सिंगरफमाहिं मिलाय । 
खैद्रस मनिया बांधिये, दीजे धूप सुखाय ॥ 


खन्दरस विधि 
जो कोइ चैंद्रस साठ मँगावै । ताम मनिया खूब बनावे ॥ 
नोपकी साठ मँगाकर ढीजै । ताको कांटो दूरी जो कीजे॥ 
अंगुल चौडा बेझ बनावे । तार्मे मनिया नीके नावै ॥ 
साबरकी खाले जो ढीजै । वाको मनियां ऊपर दीजे ॥ 


(१६२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश - 


शुनेः शनेः सारजको फेरे । ताको नहिं जो चमरा गेरै ॥ 
हलके हाथनसों जो चाबै । तो मनियाके आब जो आवै ॥ 
पीछे झीने तार जो ढीजै । वा मनियाके छेद जो कीजे ॥ 
ताकी माळा सुन्दर होई । जाको रेशम डोरे. पोहे ॥ 
दोहा-चैदरस साठ मँगायक, मनियां खूब बनाय । 


साबरचर्भ मज्जन करै, माळा तुरत बनाय ॥ 
कपुरको भाला बनानी विधि 


जो कपूर सुन्दर भैंगवांवे । ताको हाँडी मांहि भरावे ॥ 

नीचे वाको आंच जो कीजे । ताके ऊपर जळ भारि दीजे ॥ 

ताको आंच जो मधुरी दीजे। घरी दोयमें उतारि जो छीजे ॥ 

वाही समय चूक नहिं जावे । लोह को साचो तुरत भंगावं ॥ 

भारे भरि ताम मनियाँ काढे। ताको डारे पोयकै छांडे ॥ 
दोहा-शुद्ध कपूर मेंगाइये, भरिये डथरूयन्त्र । 
देकर आंच उतारिये, माळा बने स्वतन्त्र ॥ 


श्वेत फिटकरी ल्यावै भाई । ताको मनियां खूब बनवाइ ॥ 
वाको स्यार बेझळे काढे । ताको छे चद्रसमें छांडि ॥ 
बाको धुप आंच जो दीजे । ताके मनियां पोहिके डीजे ॥ 
दोहा-श्वेत फिटकरी ल्याइये, ताके मनियां खूब बनाय । 
चन्द्रस ताको दीजिये, लीजे धूप सुखाय ॥ 


संधानोनका कटोरा बनानंको विधि 
अच्छा सेंधानोन मंगाबै । वाको घसिंके डोळ बनावे ॥ 
केरा परानो कपरो लीजे । तासों एसि कपरोटी कीजे ॥ 
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दोहा-सेधानोन मँगायकै, घसिके डोळ बनाय । 
जळ कपडे मंजन करै, संधाही बन जाय ॥ 
कस्तुरी बनानेकी विधि 
नफौ टंक जो चार मैँँगावे । ता सम पीछे पोइ ल्यावे ॥ 
मोथा रस इक पाव जो ढीजे। ता संग वाको काढो कजि॥ 
बबोळको गँद मंगाबै । टक चार पानी जो करावे॥ 
कुटकी मासा दोय जो ढीजे । कुटकीको छे बामे दीज ॥ 
सबन कूटिके इकतर करै । एक बॉसकी भोंगली भरे ॥ 
रंग श्याम जो वा सम कीज । या विधि कस्तुरी कारे छीज । 
दोहा-नाफो टंक जो चार छे, पोई माहि बिढाय । 
गोंद बबूल मँगवायके, कुटकी माहिं रछाय ॥ 
केसर वनानेकी विधि 
एक सेर जो मोठ मैँगाबै । ताको पानी माहिं भिजावे॥ 
ताको तांतू छूटे सोई । जाके विरह फूलिके होई ॥ 
तिनको छायामे छुखराव । ताके तांतू सब झारे जावं ॥ 
नाकू वाफे सब चुनि लीजे । बाकी कैसरिया विधि कीज ॥ 
पाछे केयू फूल मैंगावे | ताको सुन्दर खरल करावे ॥ 
ताको सब जो सोई लेई । दीजे जलमें उनको भेइ ॥ 
सञ्जी पापरखार मँगावै। ताको सुन्दर छेर पिसावै 
ताको माहिं सो डारै सोई । मास दोयम केसर होई ॥ 
दोहा-विरहा मोठका कीजिये, ताको लेय झराय । 
रँग केसूको दीजिये, पापरखार मिलाय ॥ 


(१६४) बृहत्‌ इन्बजाल- [ चतुविश- 
अफोम बनानेकी विधि 
सेर दोय जो पोस्त मँगाबै । ताको पानी माहि भिजोवै॥ 
ताको खूब जो रगरा दीजे । वाको पानी छानके ढीजे ॥ 
तार्म एल्योलवो सेर मँगावै । पाव एक जौ कुचला छावे॥ 
ते सब बांटिके माहिं मिळावे । पीछे कोरो कूडो ल्यावे ॥ 
तामे सारी वस्तु जु करना । ताको लेकर धूप्षे धरना ॥ 
आछो खेरी गँद मंगावे। ताको लेके माहि मिळावे ॥ 
असली तेलमें खूब पिसावे | गोभीके जो पानहू ल्याषे ॥ 
ताके ऊपर ल भरकावे। या विधिसों अफीम बनावे॥ 
दोहा-अमल छोंतरा लीजिये, एल्यो देत मिलाय ॥ 
और कुचलो गंदळे, अलसी तेल मिलाय । 
पारेका कटोरा यनानेको विधि 
पाव एक पारेको लीजे । तासम तामे कछई दीजे ॥ 
वाको मोमको साँचो कीजे । ताको ताय साँचे भर दीजे ॥ 
दोहा-पारो कली भिठायके, दीजे आँच ठगाय । 
साँचे भरके डारिये, करटोरी बनजाय ॥ 
पारा एक भाग और रांग दो भाग लेकर अधि खूब 
तपावे फिर काठके सांचेमें उसको ढाल देवे तो सुन्दर कटोरा 


बन जायगा ॥ 
पारेका गिलास 


पारा और नीठाथोथा दोनों बराबर लेकर पीस अपने 
पास रङ्खो तो बेला बेली बन गिलास ॥ 
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फपुरका गिलास 
दो गिलास माटीकै मँगाकर एकमे कर्पूर भरै और दूसरेको 
उसमें औंधा इस प्रकार सरदे कि जिसमें सांक न रहे फिर 
चूल्हेमें रख नीचे आग जलावे। जब कपूर उडके ऊपरके गिळा- 
स्मे आजाय ओर धुआं बन्द होजाय तब ऊपरका गिलास 
उतार उसकी पिट्टी फेक देवे इस विधिसे गिलास बनेगा ॥ 


गन्धकळा कटोरा 
जिस प्रकार कर्पूर उडानेकी विधि ऊपर कही है उत्ती 
बिधिसे गन्धकको उडाकर कटोरा बना छो । यह कटोरा 
पीछा चमकदार बनेगा ठेढा होनेपर इसमें दूध भरके पीनेसे 
हर्ष बळ और बुद्धि बढती है ॥ 
नोनका कटोरा वनानेको विधि 

अच्छो सांभर नोन मँगावै। तामे गाजर बीज मिलाबै ॥ 
वाको सही कटोरा होय। ताको सांचे दारै कोय ॥ 

दोहा-सांभरनोन मँगायके, गाजरबीज मैंगाय । 

सांचौ थापे ताहिको, बने कटोरा भाय ॥ 


शंखदरियाव विधि 
नदखार जो ताको अर्क दूधे दीजे। राखे दिन सात पांच ॥ 
जो सोई पाछे जो काढे । ताहि यन्त्र पताली धरना ॥ 
ताके ऊपर आंच जो करना। ताके नीचे अर्क जौ झरना ॥ 
वीनो प्यालो भरके लेवे । सोई शंखदारयाव कहावे ॥ 
कहूँ नाय रोग जो होई । श्वास खाँस सफोद्र सोई ॥ 
और युनहुँ करै अपारा । जाके जाने यरुगण सारा ॥ 


( १६६) बृहत्‌ इन्ब्रजाल- [ चतुविश- 


दोहा-नो सब खार मँगायके, अर्के दूध भिजवाय । 
यन्त्र पताळी कीजिये, छीजे अक चुवाय ॥ 


इति श्रीविधानपमेद सम्पूर्ण 


अथ विधिसंयुक्त नाडीमेद्‌ 


सुमति सरस्वति सुमिरिये । सुधि चित ही आने ॥ 
पित्त वात उनि श्लेषम जाने । देखि धमनीको पहिंचाने ॥ 
कृहीं तिक्त उष्णकी खान । सो नागर परखत यह जान॥ 
काकसाठू सम चश्चछ नाडी । चपळचिच जो चळ उघाडी॥ 
दूध दही शनि विश्वा खाय । यह सुभाय जाते छुनि भाय॥ 
प्रात समयमे पानी प्यास । जाकी नाडी कफ घर वास ॥ 
खारो खाय सम्पूरण नाडी । मिष्ट खार फूल पित्त पखाडी॥ 
पित्त पापिनी होय सन्ताप । बात पिच पाया होथ बात ॥ 
चलती चळती कुलंग ज्यों कूदे । हंस मयूरकी गति ज्यों सूधै ॥ 
फूल धनियाँ जीरा भखिया । वा घुघकी चाल परखिथा ॥ 
मिश्री गरी सुख जीरा खाय । बात पित्तका भेद बताय ॥ 
पित्तनाडी कहुँ कफ घर बास । जो जानिये बेब घर हुळास॥ 
अक्खी ही आवै जो भारी । फिर पीछे कफके घर प्यारी॥ 
पानी शरदी होय अळाप । पित्तनाढी यह लक्षण कळाप॥ 
पेट रक्त जो धमनी जान । बातपे कोप शीतळ खान ॥ 
शीघ्र चळे शीतलता आवे । बात पित्तको भेद खादै ॥ 
भूखमें कोखे चपल होय चाले । रक्त उष्णकी जान सँभाछे ॥ 
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तप और निरखा बहुत अहार। सो वेगवती महावेग अपार ॥ 
मिष्ट अरु दूध दही उनि खाय । पछी कुछंग जु कूदे ताय ॥ 
शीतळ भोग कपोत ज्यों जावे। जप नाडी कफके घर आवै ॥ 
कफश्छेष्म दोनों एक रास । शीत बात खाया है श्वास ॥ 
क्षुधाहीन नि बल बहु देहा । गुप्न नाड़ी पळमें न सनेहा ॥ 
त्रिविध नाड़ी लक्षणं 

आदि चले तो पिच कहीजे । मध्यमा श्छेषम गनि डीजे ॥ 
अन्त हो सो वायु विचारे । त्रेविध नाडी लक्षण सारै ॥ 
श्छेष्मवन्त नाड़ी प्रभात । दूजे जा मिथ्या पित जात॥ 
तीजे यामके वायु बखानि। शनि संध्यामें पितही आनि॥ 
नागरसझुरभि वायुकी नाढ़ी । चपळचित्त ज्यों चले उघाढी॥ 
मन्द्मन्द शछेषमगति संध्या । लक्षण तीनि नाडिका वंध्या॥ 
सोरठा-नाडी एकसौ सात, जानि जानि चौबीस तन । 

प्रथमहि जानो जात, आवहु बेयुरु बाहिनी ॥ 

दोनों दोन जनाय, थानक भिष्ट कुरंग ज्यों । 

एुनि आदै यह भाय, मेंढक ज्यों पक्षी फिरै ॥ 
रहि रहि एनि हलकेही हाळे । नाड़ी प्राण नाशिनी चाळे ॥ 
अति क्षीणबल होय व शीत । सो जीवती जो करै निरजीत॥ 
दोहा-जुरकै कोपे धामिनी, वेग उष्णता होय। 
काम क्रोध पनि वेग होय, चिंताक्षीणमय सोय ॥ 
मन्दागति चपली चले, घातु क्षीण हो जाति । 

अंश पूर्णते उष्णता, भारी गरई भाति । 


पप. 


( १६८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [चतुविश- 


दीपक अञ्चि लघु बहे, पुनि वेगवती भेद । 
खुखमाहीं थिरता हवै, बलवंती उनभेद ॥ 
मंद्मंद्‌ पुनि शीतता, व्याकुळ थिरता धाम । 
वदति धामनी सुखमना, चले क्षीण यह नाम॥ 
सोरठा-पंच भेद यह जान, लक्षण नाढीकै कहे । 
समझ बात उनभान, फेर चिकित्सा कीजिये ॥ 
भार१खेद २ मल ३ मूत्र, चिहुट"क्रकर «मा निये 
चिह्न लेत सब जानि, आठनना लक्षन सबै ॥ 
व्याकुल मल पित देव, भार खेद मळ शीलता। 
शीतल झुखमें लेन, चिहुट कुछुममें थीरता ॥ 
भोजन मिष्ठ करे, न ताते सेवे पित्तमा । 
अथवा गान धरेन, पित लक्षण होय जिस थकी ॥ 


पित्त दग्ध जो किसीके होवै । ताते नाडी बह थिर जोबै॥ 
देह महाबळ तन जो घटे । रोमकमें क्षुधा पाणिमिटै ॥ 
बात द्ग्धकी नाडी चंचल । रक्त विकार होवे अंचल ॥ 
इनपर देखो नाडी सारी । पेखि वेद तुम करो विचारी ॥ 
दोहा-पित्त पंगु कफ पेगुहै,रक धातु पुनि जाय ॥ 
वायसी नाडी चळ, ताकी पित्त घर थाय ॥ 
काम क्रोध पुनि होय स्वकीडा। वायथ की पुनि होवे पीडा ॥ 
प्रात समय लेन होवे क्षीण । तन जो छीन रोग होय क्षीण॥ 
पित्त नाडी पता उतपात । स्वर भंगे मन्दा गति जात ॥ 
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तीक्षण खारश्वास पुनि थाय । धातु क्षीण होय निश्चित जाय॥ 
कण्ठा शोष अधर पुनि सखे । खांसी होय कण्ठ बहु दूख ॥ 
इत्यादिक लक्षण ये जाने। वंद्य धन्वन्तरिके सम बाने ॥ 
इति पित्तनाडी लक्षण सम्पूर्ण 
वाथुनाडी लक्षणवर्णन 
दोहा-शनि शनिसों नाडी चछ, बकरतही इनि बीत । 
हृदय धवल देह शीतता, क्षीण करे भय भीत ॥ 
क्रोध उठे गह काम थिर, चिन्ता भयमद छीन । 
मन्द्‌ अभि मेद्‌ चढे, वायु झिकोला दीन ॥ 
रोधरूप पराक्रोध अति, शीत विचळता नेन । 
देह थके अरु बल घटे,भोजनकी नहिं चेन ॥ 
इति वायुनाडी भेद 
अथ कफनाडी लक्षण 
हस सखी एकै गति हीडे। तब नाडी कफके घर मांडे ॥ 
भारी होय शीतळता राखे । थिर थिर बहति मृत्यु सोई भाले 
तश्तोहेग बुद्धकी नारी । सुख राखे कफनाडी प्यारी ॥ 
सन्निपातको भेद छखावै। सो नाडी कफके घर .जावै ॥ 
दोहा-रहि २ नाडी जो चले, सो वह प्राण हराय। ` 

गुनः छीन शीतल चल, सो यमघर ले जाय ॥ 
ज्योतिहीन श्वेत होवै आमा । पूरन हो बतातै सामा ॥ 
चक्र विलोक नेत्र जे जोवे । कफ कोपे यह लक्षण होवे ॥ 


इति कफनाडो भद 


७ 


( १७० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
[९९५५ LY 


त्रिदोषनाडीलक्षण वणेन 

दोहा-तीतर ढवा बटेरसी, इनहीं गति जो जाय । 
नाडी सोई त्रिदोषकी, रोगी तन क्षय जाय ॥ 
तन्द्रा निद्रा मोहवश, व्याकुळतार्मे आय । 
भन्न नेत्र अरु अरुन नि, रक्तवणं हो जाय ॥ 
नेत्रदोष बलि जानिके, वह त्रिदोष पहिचान । 
उष्ण नाडि शनि तापकी,रुथिर अधिक सुख माना. 
गरुई सामग्री धसी, तार्मे हियो बताय । 
परिहा सुखकी छबि भई, ष्णा फिर उनि भाय ॥ 
विकल नेन हों देहमें, सुख नहिं पावे थाय । 
मैन थोर उतफूळ वाय, उन्मादहु तिथि धाय ॥ 
रोगीका रोग जानि, वेथ विधि साधे ॥ 


इति नाडी भेद 


अथ वबैद्यकमेद प्रारम्भ 
छन्द्‌-नाडी भेद कहो मैं तोसों,नहिं राख्यो कछु छाने रे। अब 
बेयकको भेद बताऊं; सो सुनियो दे कान रे ॥ श्रीधन्वन्तार 
` वैयक सारी,जाके भेद जो भारी रे और निदान देयक जीवन 
में, कहीं धन्वन्तार सारी रे ॥ युडकी गोळी तीन बनाव 
नींब पान ले ढाई रे ॥ बांधिशद रोगी सोगी, जो कोइ खावं 
बाही रे ॥ हरै ताप अरु रोग तिजारी,सीया दाहरु नहरूरे। 
सोंठि सुहागा सिंगरफ सींधो, बायबिडंग छ कासी रे ॥ 
हरदी मिरचा हींग पीपली, चित्रक और जमाळी रे । बाँट 
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कूटिके गौळी बांधे, खासा ठंडे पानी रे॥एक राती परमान 
बतायो, दियो रोग सब जारी रे । कफ अरु खांसी बाय 
चौरासी, देवे प्रात उदासी रे॥ अष्टदाह बँधा जु रंगबावे; सात , 
दिनमै जा खाँसी रे । और उपाय कहूँ में तोसों,सो सुखको 
अति करता रे॥सोनामक्खी रेवतचीनी और निसोत मिलावे 
रे ॥ बांटि कूटके कपडे छाने, डेढ पैसाभारि लावे रे ॥ भेंसि 
दूधसे डेढा मैंगावे, ताको छे ओटावे रे॥और तीसरो ल्याह जु 
तामे, पाछे छेर उतारे रे ॥ भरै कटोरी उडिया डारै, पहर 
रातिको प्यावे रे । भानु उदयमें रेचक छागे, दिशा झुहूरत 
जावे रे। दोय पहर जो राखे रेचक, तूरी दाछि रंधाव रे | 
एक रस तापतिळी खांसीमें, मिरची नोन मिलावे रे ॥ भरे 
कटोरा ताको पीषे, ठंढी छाया सोवे रे । सहुर्त पीछे रेचक 
छागे, रोग दोष सब खोवे रे ॥ भात दही अरु मिश्री हूँ सो 
ताके ऊपर खावे रे । और उपाय कहूँ में तासों, होय मरद 
बहु भारी रे ॥ लाळ शरीर शिंगरफसी देही; बळी भीमसों 
होषै रे । ताळमखाना नगद बावची, इंसबगोल मँगावे रे ॥ 
नागर मोथा अगली चीयाँ,बीजबन्ध छे पावै रे । कोंचबीच 
अस्तंगी लेना, धोली गोंद मिलावे रे ॥ बांटि कूट कारे कपडे 
छाने धरे एकन्तर सारी रे । घृत औ खांड बराबर छेना,भर 
राके इक पारी रे ॥ तीन दिनालों कोठी राख, पीछे भोग 
लगावे रे । काटे व्याधी जीवनकी सारी,दिन इकइसलो खावे 
रे ॥ जाकी लेके गोली बांधे, पांचपैसा भारे भारी रे एष्ट 
शरीर सिंगरफ देही नर, खावे भाव नारी रे ॥ 


( १७२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 
शिरका गंज दूर करनेका यत्न 
दोहा-हाथीदांत जरायके, सुरमा ळे सम भाग । 

मलिये सिरपे मेळके, अजा दूधके झाग ॥ 


दुसरा यत्न 
सहत चिरमिटी लायके,लीजे तिन्हें पिस्ताय । जहां गंज 
सिरबीज हो, दीजे लेप लगाय॥ उडे गंज दिन सातमें,कीरन्ह 
यही उपाय । घुँघरीले काले उगें,केश तहां सुख पाय ॥ 
देहकी दुर्गि इर हो 
कदम्बके पत्ता और अजुनफूछ तथा लोधकी जड इन 
तीनोंको पीसकर उबटन करनेसे देह दुर्गन्धि दूर होगी ॥ 
शिरवायका उपाय 
मासा भारे तो राई लीजे, ताभें बच मिळवावे रे । 
मोठ भरी अफीम जो ठीजे, घाथे लेप लगावे रे । 
मेटे दुःख समाधि जो होवै,फेर दुःख नहिं पावै रे ॥ 
रूलाका उपाय 
कुकुरभांगरा बीज मँगावै, ताको खूब बनावे रे । 
बांटि कूटिके शिर पर ढारै,मिटे दुखतही रूछा २॥ 
आधाशोशोका उपाय 
गोषृतसेती सोरा बाटे, ताको नास जो दौजे रे। 
मिटे दुःख तुर्तहि सब भारी,यह उपाय जो कीजे रे ॥ 
कान दूखनेका उपाय 
बीकामाली तुरत मँगावे, छृतमाहीं ओटावे रे । 
वाको लेके भरै कानमें, तुरत दुःख भिटि जावे रे ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( १७३ ) 
मुखछायाका उपाय 
आंबा हल्दी लीजे प्यार, संधे माहि मिळाै रे । 
कूट बरोबर भेना सारी, फिर नीबरत पावै रे ॥ 
करे लेप ऊपर मुख जबहीं, तबहीं छाया जावै रे । 


मस्सा दुर होय 
तज धनियां और छोध इनको बराबर लेकर पीस और 
मस्से तथा सुहासों पर लेप करै तौ दो चार रोजमें अच्छे हों॥ 

काल जान का उपाय 
सरसों सेंधों लॉग बचा जो, ये औषध सब लेवे रे | 
करिहें हानि कालकी तबहीं,सुखपर लेप लगावे रे ॥ 

नेत्र दूखनेकां उपाय 
बदाम कपूर रती भर छाव, ताको खूब पित्नाव रे । 
भरि अंगुली अजनजो आंज,दुखत आंखि रहि जाव रे॥ 


कण्ठबला का उपाय 


कंठोलकंद्र कहीँसों ठावे, ताको घसै लगावे रे । 
कंठमाळको दुःख हरे सब, दिना सात लगवावे रे ॥ 


हूक जानेका उपाय 


चनाको खार चना भारे डीजे । खाँड मेलिके गोली कीजे॥ 
शयन समय भक्षण छे करना । प्रात समयमें शुचित्तों रहना॥ 


दाढ ठूखनेका उपाय 
सुन्दर भात झुगन्धिको रांधे, तामें शक्कर मिळावे रे ॥ 
गोघृतसेती भोजन करगा, रवि परै तब खावे रे ॥ 
भोजन कर कुष्ठा नहिं करना, डाढ दुखत रहि जावे रेभ 


( १७४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
विभूतिका उपाय 
पृवांड बीज ठंढेनकी लकड़ी, घसिकै लेप लगावे रे। 
जाय विभूति अंगकी, सुबही,तुरत समाधि ह्वै जावे रे। 


बवासीरका उपाय 

गंगापार तमाखू छावे, चेन माहि मिलावे रे । 
बांटि कूटिके पडी जु बाँधे, युदामे धूनी लगावे रे ॥ 
सुसको रोग मिटेगो तबही, रोग बवासीर जावै रे । 

हिलता दांत दृढ होय 
लोहा चन आलका फल छे ताको राख बनावे रे ॥ 
निशि उडि ताको मंजन कीजे;हिळत दांत रहिजावे रे॥ 

ब्योंचीका उपाय 

गल्या सींग पारे तूळी जो आवे, ताख ढेक्कै आवे रे । 
बांटिके कपड़े छाने, घीसों लेप छगावे रे । 
व्योंची रोग मिटैगो तबहीं, दिना सात जो छावे रे । 


नाहरूका उपाय 

e कांचली ~ 
सांप कांचली लाय कहींसे, खुडे गोळी कीज रे। 
एक रतीभर डार वामें, रविदिन वाको दीजे रे । 


मेरे रोग नाहरू तबहीं, यह उपाय जो कीजे रे । 
विवाईका मरहम 


बना हुआ मस्ट्ड २ ड्राम, ग्लिसराइल १ डाम,स्परमैटा- 
इसी १॥ ड्राम थोडे गरम रहे किये इए एकर्षे मिलाकर खरमे 


घोट जबतक गरम रहे । ठण्डा होनेपर कामर्मे छावे ॥ 
विना घावको विवाई 


तारपीनका तेल चौथाई पिंट कपूरके इकडे एक ओंस 
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केजपटका तेल दो ड्राम मिलाकर उस बिवाईपर मळे 


जिसमें घाव न हुआ हो ॥ 
दूसरी विधि 


नौसादर डेढ़ भागको उत्तम सिरका आधे भागमें खरल 


कर ऊपर लिखी विधिसे लगावे ॥ 
तीसरो विधि 


सल्फेट आफ कोपर एक ड्रामको तीन औंस पानी 
हल करके लगावे ॥ 
नकतीर बन्द होय 
गौका सखा गोबर मंगाकर खूब महीन पीसकर संघे 
तो नाकसे बहता छोहू थम जायगा ॥ 
पानी थोडासा गरम करके हाथ ओर पाबोंको उसमें 
धर दीजिये नाकका लोहू थम जायगा ॥ 
पसोना रोकना 
थोडासा नोसादर लाकर पानीमें मिठा देहपर बले तो 
पसीना नहीं आवे ॥ 
वसन करना 


_ तरत्रजके फलकी जड़को पीस पिलानेसे वमन लगता है॥ 


जोणंज्वरका उपाय 


रोगीके देहमें बकरीका रुधिर प्रवेश करनेसे जीर्णज्वर 
दूर हो जाता है ॥ 


शवासका उपाय 


स्याहीसोखा कागजको शोरेमें भिगोकर सुखाओ और 


( १७६) बृहत्‌ इन्द्र जाल-- [ चतुविश-- 


रातको जिस गृहमें रोगी सोता हो उसमें उसे जला दो तो 
श्वास बन्द हो जायगा ॥ 
दांतके कोडे दूर करना 
हरडका चर्ण सहतमें मिलाकर तांबेके पारमे भूनके गुटका 
बना दांतके नीचे दाबे तो दांतोंके सब कीडे मर जायेंगे ॥ 
दूसरी विधि-दांतोंके नीचे सेहुँडकी जड दाबे तो 
कीडे मर जायेगे ॥ 
तिसरी विधि-य॒ञ्ञाकी जड मँगवाकर कानमे बांधे तो 
दाढके कीडे तुरन्त झरजायैँ ॥ 
वाल उगनेकी औषधि 
तिलके फल गोखरू लेव, संधों माहिं मिलावै रे । 
तिष्ठ खोपरा लेपन करना, तुरत बाळ उगि आवै रे ॥ 
जिस मदुष्यके शिरके बाळ गिरने छग गये हों उसको 
उचित है कि सोते समय सूखा नमक पीसकर सिरमें मळ- 
लिया तो बाळ जम जायेंगे ॥ 
धातुबंघका उपाय 
इंसबगोल मंगावे सुन्दर, ताको राति भिगोबै रे । 
प्रातसमयम मिशी डारै, नींबरसहि निचोवे रे ॥ 
दिना तीन जो पीवे या विधि, बंध धातु ह्वे जावे रे ॥ 
गरमी घावको दारू 
अन्त छाल चोरकी ठावे, ताको छे ओटावे रे । 
भीर मटको जळ नीरको राखे, चौथो भाग उतारे रे ॥ 
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ताम डारे खेजड आदी, इक छ आंच लगावे रे । 


दोपेसा भर प्यावे वाको, गरमी रोग मिटाँचै रे ॥ 
सूजाक खोनेकी विधि 


चन्दन तेल चार बून्द, दश तोळे पानीम डालकर सात 
दिनतक जो कोई पीवे तो उसके फिर सूजाक नहीं होय । 


कानके बहरेको ओवषधो 

धोडी दूब कहींसों छावे, घत माहीं औदावे रे । 

ताको लेकर भरै कानमे, तुरत बहिर मिट्जावै रे ॥ 

काढा कर दशमूलका, ठेवे तेल पकाय । 

डारत ही यह कानमे, बहरापन सब जाय ॥ 
ओंगाकी जड लेय मँगाय । ताम मनसिछ देय मिलाय ॥ 
सहत संग जो बहरा खाय । सुनन लगे बहरापन जाय ॥ 
सरसों ओंगा और केरी । दूध मिळावे इनमें छेरी ॥ 
लेपन करै छौरपर जोई। लोर बढ़ी ताही छिन होई ॥ 
गजपीपल वच कूट मँगावे । इनमें फिर असगंध मिलावे॥ 
भेस घीवम लेय भिलाय । ठेपे करत कान बढजाय ॥ 


घुन्धको उपाय 
कायफळ ले अरु जस्त मिळावे,मेहुँदी रसमें खरे रे। 
दिना सातळों खरळ जु कीजे,पीछे अञ्जन दीजे रे ॥ 
धुंध फुली अरु जाळा जावे,दुखत आंख मिट जावैरे॥ 


आंखका जल बन्द होय 


सफ़ेद सॉठकी जडको घीमें पीसकर आंखे अंजन करे 
तो टपकता हुआ जळ रुक जाय ॥ 


( १७८ ) बृहत्‌ इन्त्रजाल-- [ चतुविश- 
दृष्टि वढाने का उपाय 
बरषीक्रतुमै मकोय जड़ सहित लाकर रख छोडे, काम 
पुइनेप्र उसको तेळमें पकाकर एक महीने नित्यप्रति जो 
खाथ उसकी इष्टि गीषकीसी तेज हो जाय ॥ 


पथरका इलाज 


एक टंकभरि साजी लीजे, तार्मे छांछ मिलावे रे। 
बाँटी कूटि कारे ताको पीवै, खूचळछू भिटजावे रे ॥ 


बन्धकुशाद नामदका इलाज 


बीज उटंगन पाव मगावे, ताकी खीर रंधावे रे । 
भड दूधमे करना वाको, इन्द्री लेप लगाव रे ॥ 
बिंदु कुशाद भिटे तबहीं,नामद मद है जाव रे॥ 


श्वेत कनेरकी जड मँगवाे, दूध माहि भिजवावे रे । 
गरम जो करके दही जमावे, ताको थी निकसावे रे॥ 
लौंग जायफर जावित्री ले धत माहि भिजवावे रे । 
दिन इक्कीस दूधभे राखे पाछे अक चुवाव रे ॥ 
धरे पताळी मन्त्रहिं वाको सबे अर्क निक्साव रे । 
नागरबेळ पान एक लेना ताको लेप लगावे रे ॥ 
उलटा सुलटा पान जो करना इन्द्री लेप लगावे रे । 


दिन तीन ले पट्टी बाँचे नामदे मद हृ जाव रे ॥ 
वाणो सुधार 


पीपल सोंड बहेरा लाय । त्वक अरु सेधा नमक मंगाय॥ 
गऊ सूत्रसँग पीस पियावे । किन्नरसम कलरव सो गावे ॥ 
मिश्री सोंठ अरु सहत मिळाय। चाट जो किन्नरसम गाय ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( १७९ ) 


निर्भुडी जडको कर चूरन | तिळकै तेल पकावे ॥ 
वाटे याहि अनोखी औषधि। कोकिल्सम सो गावै ॥ 
पथ्या घृत 
पीपल हरडे सोंठ वच; सेधा मिरच मिलाय । 
तोळे तोळे लेय सब, और सँहजना छाय ॥ 
बाइस तोळे लेय घी, चोयुन दूध भिछाय । 
अञ्चि चढाय पकाइये, जबतक दूध जलाय ॥ 
जो नर पीवे नित्य यह, पावे बुद्धि अपार । 
एक बार यह बात सुन, क्योंहूँ नहीं बिस्तार ॥ 


पुत्र होनका उपाय 
कहूँ बात में तोसूँ सारी; सोइ पुत्रको करता रे । 
पारस पीपरमूल मंगावे, मऊ घीबसों पीता रे ॥ 
पुत्र होय पराक्रम लीये, होय रांड मरे भरता रे । 
पुत्र उपाय कहूँ में तोख्नु; बांझ पत्र होय आवे रे ॥ 
दूध खीर जो गउको लेना, दिना तीनि छौ खावे रे । 
शियलिंगीको बीज मँगावे, खंड गोली निगळाव रे ॥ 
न्हानेके दिन तीनि जो बीते, परुष संग बतलाव र । 


अथ गभं गिरानका उपाय 
अण्डी जडको कहुँसों ल्यावै, गन्धक लेप लगावे रे ! 
गुरू अंक ९ मषा कारे ठेना, सूत्र मागमे राखे रे ॥ 
दिन तीनि जो या बिधि छेना, गभनिपातसु होव रे । 


अय स्त्रोके फलमानका उपाय 


देवदारु अरु मूढा पातो, सेर जलमें ओटावे रे । 


( १८० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुर्विश- 


पाँच पेसा भारे पानी रहै, तब छे वाकूं प्यावे रे ॥ 
दिना तीनि जो या विधि पीव, वाहि फूल जो आवे रे॥ 


शुद्ध रजोधर्ष क! उपाय 
तन्दुळ दूध समान छे, पिस पकावे तोय । 
कामिनी बळ अनुसार निज, पिवे रजस्वला होय ॥ 
वीट कबूतर सहत सँग, जो नारी पी लेय । 


होय रजस्वळा शीघही, सूळदेव कह देय ॥ 
बांझ करनेकी विधि 


जब नारी रजधर्मंसे चौथे दिन शुद्ध होय । 


पांच दिवस जड पानकी, घोट पिये संग तोय ॥ 
स्त्रीक! बहता लोहू उक 


सरपुंखा जड पीसिथे, तन्दुळ नीर मिलाय । 
कृषे मात्रके पियतही, बहत रुधिर थम जाय ॥ 
छाल चन्दन अरु दूध घृत, मिश्री सहत मिळाय। 
पिवे रुधिर थम जायगो, है यह सहज उपाय ॥ 


पेर यंभनेका उपाय 


बीज काँकड़ी जडी डाभकी, वाको छेर मिळावे रे। 
मासा दोय जो गेरू ठारे, वाको घोटिके प्यावे रे ॥ 
थमे पेर जबहीं तब प्यावे, तुरत समाधि हे जावे रे । 


बधघायवाको औषधि 


जहर बिजोरा छाय, माहि बिजोरा मेलिये । 
दश दिन घोटि पियाय, बढे छोड होय जीवको ॥ 


मिरगोका उपाय 


साँप कांचळी लीजिये, हाँडी मांहिं भराय । सुख ऊपरसों 
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सूदिये चल्हे देव चडाय ॥ बीच छिद्र इक कीजिये, ताके 
नाक लगाय। धरिके खचे नाकसों, वाके शिर चढ जाय ॥ 
मरेजु कीडा शीशको, बृगीरोग सब जाय । हे अचेत रोगी 
परे, ऊपर जळ छिडकाय ॥ धरिके दाबे छदगर, ऊपर नीर 
सिंचाय । तीन पहरळा राखिये, पीछे चेत कराय ॥ 


गलतकोडका उपाय 
श्वेत काथ जो डीजिये,जायपत्री बेत मिंछाय। आठ सहस्त 
जो लीजिये, नागरपान मँगाय ॥ ताके रससे खरळिये,गोली 
मठ समान । रोगीको तब दीजिये, दिन इक्कीस प्रमान ॥ 


अग्निसे जले हुएकी दवा 
चूना पानी और मिट्टीका तेल इनको एकमे मिलाकर 


` अञ्निते जली हुई जगहपर लगा दो तो तुरन्त जळन बन्द 


। | 


होकर ठंढक आजायगी ॥ 
हिचकी इर करनी 
पावभर पानीमें ४ भासे राई छोडकर आगपर रखकर 
शुन शुन कर पीस छानकर तैयार कर छो और जिसको 
हिचकी रोग हो उसको पिछाओ तो तत्काल हिचकी बन्द 


होकर निद्रा आजायगी ॥ 
हरतालकी भस्म 


थरहरकी डडी लाकर उसको पोली करको और उसके 
भीतर हरताळ भरछो बिलुआ कंडाकी आँचमे पहरभर 


रखनेसे हरतालकी उत्तम भस्म बनजायगी । 


सुगांक बनाना 


गंधक और पारेको खरळ करके गोली बनालो ओर उसके 


( १८२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [चतुविश- 


भीतर सोनेकी डळी रख दो, इस गोलीको कोयळोंमें रख- 
` कर पहरभरतक धौकनीसे धोंके तो ग्रुगांक बन जायगा ॥ 


पारेकी भस्म करना 

साफ पारा चार रत्तळ, गंधकका तेजाब तीस ओंस,नमक 
डेढ रत्तत,नौसादर आठ ओंस,। पहिले दो रत्तळ पारा कांचके 
बरतने ऐसिडके साथ डाळे और बरतनको गरम रेतीमें आधा 
गाइकर पानी सुखा देवे जब मूख जाय तब ठंढा करके 
बाकीका दो रत्तळ पारा उसमें मिलाकर खरछर्मे घोंट कजली 
बनावे फिर उसमें नमक भिछाकर खूब घोटे और छुगदी बना- 
कर डमरूयंत्रमें रखदे और उस यंत्रको आधा रेतीर्में गाइकर 
ताव देनेसे नीचेकी शीशीर्मे उड़कर ऊपरकी शीशीमे सफेद 
रंगका सत जा जमैगा उसको निकाळ कूट छान एक गलन 
पानीमें नोसाद्रके संग भरकर अच्छी तरह गरम करळे और 
फिर उसको मत चलावे जो गाद नीचेबेठ जाय उसको निकाल 
कर साफपानीसे धो डाळे और उसमें नौसादरका पानी छाल- 
कर देखे जो सफेदीमें कम हो तो सुखाकर खरलमें डाळ पीस 
डाळ ओर उसमें गरम पानी डालकर खूब हिलाबे, फिर ऊप- 
रसे मैले पानीको नितार डाळे इसी तरह जबतक नीचे गाद 
जमती जाय तबतक किये जाय पीछे उसे सुखाकर बारीक 
पिसावे इसमें रसकपूरकी मिलावट रहती है जो इसका रंग 
चूनेकासा सफेद हो जाय तो समझ छे कि अच्छी भस्म 
हो गई नहीं तो उसमें कुछ मिलावट समझ ॥ 


हरताल बनानेकी विधि 


पारा एक भाग, नीलेथोथेका तेल दो भाग इन दोनोंको 
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खरलमें घोटके बारीक करळो और गरम रेतके यन्त्रमे 


रखकर अध्नि दो, खखनेपर गरम पानीमें धोकर सुखालो 


पीला हरताळ बन जायगा ॥ 
रसकपूर बनानकी विधि 


जद सुलतानी मिट्टी फिटकरी नमक दरियाकी सफेद रेती 
और पारा सम भाग तथा फटकिया सम्बूल आधा भाग सबको 
, जुदा जुदा महान पीसकर छान लो और पारेमें मिलाकर डमरु- 
यन्चर्भे रखकर चार पहरतक धीमी आंच देवे फिर बीस पहर- 
तक बब्ळकी लकडीकी तीव्र आग देवे ऐसा करनेसे ऊपरके 
बचनम रसकपूर जम जायगा । ठंढा होनेपर निकाळ कर 
पास रक्खो, बनाते समयमे मुह और आँखोंको धसे . 


बचाठो, क्योकि धुआं ठगनेसे मुह सूज जाता है ॥ 
रसकपुरको डली बनाना 


लाय आतिशी शीशी एक । रसकपूर भारिये डेक ॥ 
ऊपर कर कपरोटी दीजे । यन्त्र बाळुकामें रख दीजे ॥ 
नीचे दीजे आग छगाय। ऐसे रसकपूर उडजाय ॥ 
डार सलाई शीशी देखो । पेदे रसकपुर नहिं पेखो ॥ 
भर कपूररस दीजे और । जास फेर रह नहिं ठौर 
चार बार ऐसेही करिये । थोडो थोडो लेके भरिये ॥ 
जो भरिहो तुम एकहि संग । शीशी फूरजायगी तंग ॥ 
कपरौटी करदीजे दूर । शीशीको कर दीजे चर ॥ 
जो ऐसे करिहो तुम भाई । रसकपूर इष्ी बनजाई ॥ 


पारेका तेल बनाना 


पारेको गन्धकके तेजाबर्भे डाठकर धीमी आगपर गरष 


( १८४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


करळो तेजाबके सूखनेपर पारेका चून हो जा यगा; उसमे पारेकै 
समान और तेजाब डालकर पहलेसे तेज आग दो जब तेजाब 
सूख जाय तब फिर उतनाही तेजाब डालकर और भी तेज 
आग ढगाओ, इसी तरह चौथी बार तेजाब डालकर जब 
आग लगाओगे तो तेजाब न सूखेगा, तेलके समान गाहा 
रहेगा यह जस्ताके सडानेभें काम आता है, इस कामके 
कृरनेमें धुएसे आंख नाकको बचाता रहे ॥ 
गन्धकका तेल 

आँवाळासर गन्धकको एक कांचकी शीशीमे भरकर दूसरे 
बोतळका मुँह उससे मिलादो ओर गन्धकवाळी शीशीको ऊपर 
और खाली शौशीको नीची करके दर्षाऋतुमें गढ्ढा खोदकर 
घोडेकी लीदके बीचमे गाड दो, आठवे दिन लीद बदल दिया करो 
वर्षाकतुकै पीछे जो निकालकर देखोगे तो नीचेवाळी बोतळमें 
तेल मिलेगा । गन्धकका तेल खुजली आदि त्वचाके रोगोंको 
लाभदायक है।इसकी थोडी मात्रा विएचिकार्मे भी युणकारक है ॥ 

हरतालका तेल 

तबकिया हरताळ एक छटांक महीन पीसकर हाथभर 
लम्बे चौडे कपडेपर लगा दो और ऊपरसे आकका दूध डाळ 
दो इसी तरह नौ दिनतक प्रतिदिन आकका दूध डाळ दिया 
करे । नो दिन पीछे कपडेके इकडे कर करके एक आतशी 
शीशीम भर दे ओर दूसरी बोतलका खख उद्य आतशी 
शीशीके मुखसे मिलाकर जोड दे, और लकडीके पवळे २ 
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छिलके रखकर आग लगा दे ठंढा होनेपर खोळ छे तो 
नीचेकी शीशीमें तेल निकळ आवैगा ॥ 

दूसरी विधि-हरताळ एक तोळा, पारा नौ मासे दोनों 
को महीन पीसकर जुहीके पत्तोंकी छगदीमे रखकर पाता- 
लयन्त्रसे तेल निकालो, जानना चाहिये कि जुही एक 
छोटासा झाडदार पेड गेहुँके खेतमें होता है, इसके पतत 
छोटे और गोटे होते हैं डालियोंपर विरखुँटे फळ होते हैं, 


इसको चीरनेपर दूध निकला करता है ॥ 
नाहुरूपर लेपन 


साप कॉचली लीजिये; काली मिरच मिलाय । 

ठंडे जळ लेपन करे, रोग नाइखू जाय ॥ 

पीली कोडी बारिये, मिरची राळ बढ़ाय। 

गोघृतसों लेपन करे, रोग नाहरू जाय ॥ 

इति वंद्यकविद्याभद सम्पूर्ण 
अथ मन्त्र 

ॐ नमो आदेश आदिएरुंषको गोविंद नगर हनुमन्त 
आया गाजन्त आया घोरन्त आया किळकंत आया सवा मन 
की साँकळ तोडंत आया सारका चरण चापन्त आया लोहका 
दण्ड मारन्त आया खूखा वृक्ष बाग बावडी उखाडन्त आया 
कुवा तालाब फोडन्त आया गढ कोट ढावन्त आया चलो २ हतु- 
मन्त बीर न चले तो करतलश्यामतीकी आन न चले तो 
शुकदेव यतीकी आन न चले तौ मोगडं यतीकी आन न चले 
तौ लक्ष्मण यतीकी आन न चले तो हनुमन्त यतीकी आन न्‌ 


( १८६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


चे तो स्वामी अचलपुरको आन न चले तो महादेवकी 
जटा न घाव छाले तीन पावकी लापसी इक्कीस पावका बीडा 
वलि तुम्हारी ल्यों किया करायापर चलो देव दानवपर चली 
परी दुश्मनपर चलो भूत भेतपर चलो भेसासुर खइपर चलो 
इहारिपर चलो चोंसठि जोगिनीपर चलो डंकिनी शंखिनीपर 
चलो बावन बीरपर चलो हमार हकाल्या नहीं चले तो 
सीता सतवन्तीके पान हछाल ॥१॥ ॐ बड़ा बलवन्तकारी 
नोखंडमें ज्योति तुम्हारी भीमकी भुजा उखाड़ी मेरुपर्वत 
मस्तक धर लाया जब छोड़ा जबी आया लवंग झुपारी 
जायफळ पच पूजा अहझाकी माकी अमना । ॐ नरसिंहका 
माथदेव अनन्त शीश चढ्य आव हलुभन्त रोम रोममें आव 
हनुमन्त चाम चामर्मे आव हनुमन्त नव नाडी बहत्तारे 
कोठामें श्रीहनुमन्त सभाते सुराजा रामचन्द्रजीकी कार्यसा- 
स्वाजन माते सो हमारा सारिये देखो आय वीर हलुमन्त 
तेरे मन्त्रकी शक्ति चलो मन्त्र इश्वरोवाच ॥ २ ॥ 


मन्त्रः-काळा कठुआ काली रातभें बुळावो आधी रातभें 
बुलाई न आई बुलाई कुलवे वीर कलवारे तुम्हारो वीर बावा 
पकी अंगूठो करे बताबत बागर भरेत शुबुः कात्री सिखावत 
शक शोक भोग बिलास आंकानी बाबसका बारी परनारीसो 
वनी पियारी जीव तडातो पॉव पलोटे मूछा पाळे खेत्र छोटे 
औरो देखे जले बै हमको देखे केवल कंबल॥ बगसः यरुकी 
शक्ति मेरी भक्ति चलो मन्त्र ईश्वरोवाच । आदित्य बारके 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( १८७) 


दिन गोळी दीजे मंत्रिजे । ७,२८,१०८ बार श्रीराम नाम- 
रबेली अकनकबीरी सुनिये नारी बात हमारी॥ एक पान रङ्ग 
मंगाय एक पान सेजसों लावै एक पान सुख बुळावै हमको 
छोडि औरको देखे तो तेरा कलेजा मुहम्मद बीर चक्खे ॥ 
पान ३ मन्त्र २१ बार पीछे ख्लीको खवावे वश होय ॥ 
डाकिनोके मडनेका मन्त्र 

ॐ हरजस्वरीः जखरी आंख धारे सिंह गुडणी शंखिनी 
स्वाहा कडवी तुम्बीके रससूं गोडो भिजावै छुरी मेत्रीजे ११ 
बार पीछे गोडो सडे तो डाकिनीको माथो सूंड जाय । ॐ 
ॐ बजरी बजरी किंवाड बजरी कीडो दशों द्वार अम्बरी 
जडन बजरी खडा श्रीहनुमन्त रक्षा करै ॥ 


इति आओमदिन्द्रजाल उमामहेव्वरसंवादे मन्त्रविधि समाप्त 


रक्तणुञ्ञा कल्प 

दोहा-रुंजाकी गति कहत हों कोतुक चारित अपार ॥ 
गोरीते शिव कहत हैं, सर्व कल्पको सार ॥ १ ॥ 
मारण तारण वशकरण राजा मोहन अंग । 
उच्चाटन इह करत हैं बचन सिद्ध दलि भंग ॥ २॥ 
भूत प्रेत अह डाकिनी यक्ष वीर वेताळ । 
गुंजाकी जडके सुनो कोतुक माया जाल ॥ ३॥ 
बहुत चारेत अगणित कहै सकल सिद्धिकी खान । 
जो चाहे सोई करे साधनके वरदान ॥ ४ ॥ 
शिव आनन्द यह गुंज हैं जुगत गुप्त अरु ज्ञान । 


( १८८ ) बृहत इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


या सतयुरुसों भेद खि साधो संत सुजान ॥ ५ ॥ 
अब याको साधन कहों यथायोग्य उपदेश । 

जो साधे सो सिद्ध है कसर नहीं लवलेश ॥ ६ ॥ 
पुष्य होय आदित्यकू जब लीजै यह मूल । 
शुकवारी रोहिणी ग्रहण होय अनुकूल ॥ ७ ॥ 
कृष्णपक्षकी अष्टमी हस्त नक्षत्र जु होय । 
चौदश स्वाती शतभिषा पुन्योकू ले सोय ॥ ८.॥ 
अर्डनिशा कारज करे मनकी संज्ञा खोय । 

धुप दीप कर लाइये धरै दूधसों धोय ॥ ९ ॥ 
जो काहू नरनारिकू विष कोईको होय | 

विष उतरे सब तुरन्तही जडी पिलावे धोय ॥ १० ॥ 
जो घिस लावे भालमें सभा मध्य नर जाय । 

मान मिले अस्तुति करै सबही पूजे पांय ॥ ११ ॥ 
हांजी हांजी सब करें जो वह कहै सु साच । 

एक जडीकी जुगुतिसू, सबै नचाबै नाच ॥ १२ ॥ 
तांबे मूळ मढ़ायके, बांधे कटिसू सोय । 

नवें मास वा नारिके, निहचे बेटा होय ॥ १३ ॥ 
कतुवन्तीके रक्तसों, अंजन आजे कोय । 

देखत भाजे सैन सब, महा भयानक होय ॥ १४॥ 
कारजहू घिसि आंजिये, मोहे सब संसार । 

गाळी दे दे ताडिये, तऊ लगा रहे लार ॥ १५॥ 
मधुसू अंजन आंजिये, दिखे वीर वेताळ । 


:.: आर 


पटल' २४] कोतुकरत्न भाण्डागार ( १८९ ) 


जोइ मँगावे वस्तुकूं, छै आवे सो हाळ ॥ १६ ॥ 
जो घिसके लेपन करै, दूध संग सब अंग । 

भूत भ्रेत सब अक्षयगण, छगे फिरें सब संग ॥ १७॥ 
घिसके रुई लगाइये, बानि धरै बनाय । 

फेर भिजावे तेलमें, दीपक देय जलाय ॥ १८ ॥ 
करो अचंभो सबनमें, घर समान दरशाय । 
सातमहळके बीच, लावे पलेंग उठाथ ॥ १९ ॥ 
जो घुतर्मे घिसके करै, लेप सूत्र नर ताय । 
भोगशक्ति वाढे अमित, मन बहु मोद बढाय ॥२०॥ 
अजामूत्रमें रगडिके बंदी दे जो हाथ। 

करे दूरकी बात वो, रहे यक्षिणी साथ ॥ २१ ॥ 
गोरोचनके संग घिस, लिखिये जाको नाम । 

मृत्यु होय वाकी तुरत, नहीं वेरको काम ॥ २२॥ 
लिंगपन्रके अकेसू, घिसिये केवळ नाम । 

भूत भेत अरु डाकिनी, देखत नसे तमाम ॥ २३ ॥ 
स्याउ संग वा रगडिके, तुआ तले गाय । 

आंख मीचके पलकमें, सहज कोस उडजाय ॥ २४ ॥ 
जो घिस आंजे पीसके बन्दी छोड कहाय । 

बंदि पडे छुटे सभी, बिनही किये उपाय ॥ २५॥ 
जो गुलाब सँग याहि घिसत, नाड़ी लेप कराय । 

घडी चारकूं जी परे, सुरदा सहज सुभाय ॥ २६ ॥ 
फिर अंकोलके तेलमें, घिसिके आंजे कोय । 


( १९० ) बृहत्‌ इन्द्जाल- [ चतुविश- 


धन दीखे पातालको, दिव्य दृष्टि जो होय ॥२७॥ 
जो बाघिनिके दूधर्म, घिस चुपरै सब अंग । 

सर्व शक लागे नहीं, बढकर जीते जंग ॥ २८ ॥ 
घिसके तिलके तेलमे, मर्दन करै शरीर । 

दीखे सब संसारकूं, महावीर रणधीर ॥ २९ ॥ 
जो-अळसीके तेळमें, घिसिये सहत मिलाय । 

कोढ़ीके लेपन करै, कञ्चन तन हो जाय ॥ ३० ॥ 
जो कोई संसारमें, अन्धा आँजै कोय । 

सात दिवसपर आँजिये इष्टि चौणुनी होय॥ ३१ ॥ 
श्याम नगद सँग रगडिके, बीसों नख छिपटाय। 

जो नर होय कुसारगी, देखत वश हो जाथ ॥ ३२ ॥ 
कस्तूरीसूं आंजिये, प्रातसमय लोलाय । 

मौत जु लखिये सबनकी, काळ एरुष दरसाय ॥३३॥ 
गगाजलमं आजिये, दोनों नेत्रन माहिँ । 

बरषा बरसे भूळकी, यामें संशयः नाहि ॥ ३४॥ 
जो आजै निज रक्तं, भरके दोऊ कोय । 

देखे तीनों लोकको अपनी आसन सोय ॥ ३५॥ . 
जो आजि निजमूत्रसूं, खुळे रागिनी राग । 

जो चिस पीवै दूधसूं, होय सिद्द. सो भाग ॥ ३६॥ 
रक्त गुज यह कल्प है, सक्षम कह्यो बनाय। 

जो साधे सो सिद्ध हो, यामे संशय नाय ॥ ३७॥ 


इति रक्तगुञ्जकल्य समाप्त 


श्रीः 
अथेन्द्रजालयन्त्रवण्डस । 
श्रीसीताराम हनुमन्तवीर सहाय । 
सर्वोपरि यंत्र । 


रा 


सीताराम | 


इस यंत्रको तांबेके पत्रमे चन्दनके साथ अनारकी कळमसे 
नित्यप्रति भरके विधिवत्‌ पूजा करे तो सर्वे कार्य हों । 


कान न डुखनेका यन्त्र । । सिंह भागजानेका यन्त्र। | वशीकरण यन्त्र। 


८ 

७६ १६२५ 

८६९ | १ 

४ | ६ |२४२१ - i 
यह यंत्र नगारेपर 


यह येत्र अनारके यह यंत्र सहदेईके लिखे शत्रुके नामका 
रससे लिखके कानमें|रससे छिखके बांधे |नगारा बजे तो वश्य 
चांधे तो कान न दुखे | सिंह भागि जाय ।कत्य होय श्रम जाय 


( ९९९ ) बहत इन्द्रजाल- ( चर्तुविश-- 
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पुरुषको देखे तो वश |येत्रमयोग सिद्धि जो 
होय । कार्य करै उसमे उस 
` | कष्ट छूटनेका यन्त्र । का नाग लिखे प्रमाण 


सवा लक्ष ॥ 
शु सारण यन्त्र । 


यह येत्र नु 
लीके रससे छि -॥. नतिक याली Ged 
सी पुरुषको देखे येत थालीमे| ८8३८६ 
तो वश होय. लिखकर कष्टित खी, |४|५।४४।४७ 


तो कष्ट छुटे, कागदपर शत्रुके 
आधाशीशीका यन्त्र । नागसे लिख मशान 
मे गाडे तो शत्रुकी 


तर सरशोके पाठन मृत्यु होय । 
यंत्र सरसोके पातमें राज खभामे मान 
लिखकर चबाबै तो होलिका. पर्त 


नाथ चले सही । |यंत्र रविदिन थूहरके 
वशीकरण यन्त्र। नीचे लिखकर गाडे 


उळघै तो अधूरा जाय 
अयोग यन्त्र । यह यत्र भोजपच 
प्र लिखे; पूजन 
पत्र प्याजके रससे करके रासै तो राज- 
रोटीपर लिखकर खी सभागे मान होय । 


पटल २४ ] वौलुळरत्न आण्डागार । ( १९३ ) 


> अही 


यत्र पीकस॒ छिख जळ 
खीका चबवावे तो युत्रप्रयाग सिद्धि 
वश हो पुष्यार्कर्ष श्वानके नखसे लिखे 
- 'सर्वकार्य सिद्धि होय। 


लिखिये सही । खन्न गधेके ूत्नसे 
आधाशीशीका यन्त्र शत्रुके नामको 

ऊपरतसे जूता मारैतो 

शत्रुका मुख खजे ॥ 


सर्वखभामें मान होनेका| , जमीरीपर 
यन्त्र । यंत्र जभीरीपर ढिखै 


जाके नामको चित्रा 

नक्षत्रमे सुई गडावै, 

शरीरमें शूळ चढे । 
भट्टी फूटनेका यन्त्र । 


झूल चलानेका यन्त्र । 


यंत्र रविवारको लि- 
खिके माथेमें बापितो 


आधाशीशी जाय ॥ 


राजखभामें शान 
होनेका यन्त्र । 


यन्त्र भोजपत्रपर 
लिखे सोना रूपा 


यन्त्र कपूर, कस्तूरी| समागम मान होय । ।येत्रको बोलके छोडा 


( १९७ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चदुर्विश- 


६०६६०६०००७ Nee अ २16 


भाडीम डारै, भाठी बाजती ढोलको 
दिखाबैतो ढोल फूटै 


चाकपरले चाखन न 
उतरनेका यन्द रास्तेकी रेतरे 
म यन्त्र रास्तेकी रेतसे 


\9\9| २ | ७ 
९ ३०४०३ टिखे ऊपर कोडा 
| ७६७१ ८|१ सार ता गया मनुष्य 
यन्त्र कुत्तेके कानके| |४|५ ७२७० घर्‌ आबै । 
ऊपर लिखै तो कुत्ता। यृन्त्र कुम्हारके चा | व्यवहार घना होनेका 
भूंकता फिरै। कपर खैरके कोयछे। फल्न" 
शत्रुकेशरीर सूजनेकायंत्र -. लिखे तो वासन 132 
| उतरे नहीं । 


डाकिनी आनेका यन्त्र 


[६ ३७६ हाटरमे संमुख लिखे 
से छेदै तो शत्रुका 0 व्यवहार घना होय । 
श्रीर सजे । | व्यवहार घना होनेका 

टोळ फूटनेका यन्त्र यन्त्र जरखके चमरे| 
पर लिखे खैरके को 
यळेसे तो सब गांव- 
की डाकिनी आवे 
यन्त्र तालाबकी|खवावै । | यंत्र लाल कपडेकी 


इस यन्त्रको छुरी 


पटत २७ ] कोलुकरत्न आण्डागार ! ( १९५) 
I fo ७ 


गाँठिमे राखे तो व्य| विरोध होनेका यंत्र! |खके घरमे राखे तो 


वहार घना होय ॥ प २|०| अति सुख होय ॥ 


६२|६१ 
हाट उजड़ होनेका येत्र | |६४|६९| ८ | १ 


गया मलुन्य घर 
आनेका यंत्र 


यत्र तबालीकी 
कूँडीके पानीसे लिखे 
शत्रुके घरमे गाडे तो 
यन्त्र शन्रुके हाटम विरोध कश होय ॥| येच अपनी बीच 
लिखे तो आश्लेषा खर्ष,भूत, मेत भय की अंगुलीसे लिखे 
नक्षचर्म हाट ऊजड| _नाशकयंत्र! जलका कोडा मारे 
तो गया मनुष्य घर 
आवे ॥ 


होय ॥ 


कलह होनेका यंतर । 


सत्र कागजम लिख पपच ६७|२|७ 


कि घरमे राखे तो सप 
भूतप्रेतका भय न हो 


° ~ नेका प्र 0. 
येत्र कुम्हारके| छख होनेका यंत्र। | नत्र स्वातीनक्षत्रमे 


आवेकी ढीकरीपर लिखे दिवालीकी रा- 
लिखे किसीके घरके त्रिमे हाथमे बांधे तो 
ऊपर डारे तो कलह जुआ जीते, होरे 
होय ॥ येत्र कागजमे लि- नहीं । 


( ९९६) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- चतुर्विश- 


SNM बा. ENN 


सब जानवर आनेका | दिनकी रात देखनेका |नामको लिखे, जूता 


यन्त्र । 


DF मारे तो शत्रुका मुख 


६३८६५३ ।स्‌ज जाय ॥ 


पन्त्र काष्ठके पाटेपर| यन्त्र पीपर पत्रें 
ह डल परे पिछ- 
बारे गाडे तो दिनकी 
रात दीखै ॥ यन्त्र धोबीकी 
व्यवहार होनेका यंत्र शिलापर जिसके 
नामको लिखे उसका 
शरीर फटा करे ॥ 


यन्त्र ताम्रपत्रपर 

लिखे कण्डमे बांघेतो 

धनंजय वायु जाय। 
वशीकरण यंत्र । 


५ 
होनेका 
यंत्र घरके दरवाजे en 


प्र गाडे तो अति 
व्यवहार होय ॥ 


सि यन्त्र दातूनकी कूँ- 
यन्त्र गोभीके पत्र [यट] र| ।चासे पत्थरपर लिखे 

पर लिखे तो सर्वजन| ।४।५५५५९५ बिठे रान करावे तो 

वश होगे ॥ यन्व पनारमे शन्रुके|पीडा दूर होय ॥ 


> 


पटल २४ ] कोलुकरत्न आण्डागार । ( १९७ ) 
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रोग न आनेका यन्त्र । लिखे किल्लीके शिर-| नाडा टूडनेका यन्त्र ! 
पर डारे तो उल्छूश 
रीखा होजाय बुद्धि 
नष्टहोग ॥ 


यन्त्र चमडेमे ल्खि कांले पीतलको ताव न | यन्त्र श्वेत कृपडेमे 
मघा नक्षत्रम मनि आनेका यन्त्र। लिखे, तालाव तथा 


हारकीभाठियान क कुँवा तथा बावडीके 
तो चडी करे रोग दो 
क ४। वाट ऊपर गाडे जो 
आवे. तुही | लंघे उसका नाडा 
नाज खडनेका यन्त्र । बन पीषरके: पत्तेयर हे ॥ 
लिखे, ढढेरेकी भाठी 
में गाडे वो कांसे पी-| 'तही रत दीखनेका 
| | विय 
भत्र सूएके पंखपर बार जि र : ट 
लिखकर नाजमेंगाडे गण ७३ प ११० 
वो पढ खडे द्‌ - र| १३९।९।१ 
संड उठ, बास। ७|३।९ ४[६|९।१३ 
बुरी आवे ।! fs 
बुद्धि नष्ट होनेका यंत्र | |४।६।७ यन्त्र गिलोयके 


यत्र गिलहरीकी|रससे भोजपत्रपर 
पुंछके बालसे लिखै|लिखे सिरहाने वर- 
ास्तेमें डारे, उल्लंघे/कर सोवे तो स्वममे 


यत्र उल्छुके पंखपर उसका नाडा टूटे ॥|भूतही भूत दीर ॥ 


( १९८ ) बूहत इन्द्रजाल- [ चत्तुर्विश- 
STS I I NEE TI TOT Td 


थावरा जानेका 


| घर गाडि तो| आल न पकनेका 
ऊँटही ws यन्त्र । 
सवप्नम ऊँटही उँट य 


स्वप्नमें भूतही भूत देख 
पड़नेका यन्त्र । 
यत्र कागजपर| (दातार 


ठति प र र्‌ 

'केठमें बांधे तो| [७।३ ९०१६ यन्त्र अमलीके 
गे २ छ ९ १ > AN 

जावरा राग जाय ॥| दिरिरि |रससे लिख खीके 


सर्वकार्यसिद्धि UE ल छि 
ह यंत्र केवडेके रससे।गठेमै वांधे तो आं- 
लिख सिरहने धरे|चल पके नहीं ॥ 


तो स्वप्नं भूतही 
यसको दीखे ॥ 
यत्र बांसकी कलम 3 क कब उर्वकार्यसिद्धि यन्त्र । 
स्वप्नमें बानर दीख | 
| त 


स्वप्नमें ऊँट दीखनेका 


Fe १४५१ 
यन्च। च | ६1९ | ८ 


नरक यज बाँसको क- 
यत्र वानरके हाड] _ 
क पर लिखे शत्रुके घर झी सवालक्ष लिखे 
यंत्र ऊँटके हाडपर गाडे तो स्वप्नभं बा-|पो सर्वकार्यं सिद्धि 
लिखे, आद्रांनक्षत्रमे | नरही वानर दीखै | हिय ॥ 


पटल २४ ] कौलुकरत्न भाण्डागार ( १९९ 


दद आ श्र उ जिन पा O° पल कट ८ हट Se th ६० 220602 mote 


थाबरा रोग नाशक यंत्र लिख शन्षुके घर, शइकी छाती फटनेका 
यन्त्र । 


१४२१८२१ ।गाडैतो शत्र भरमता 
फिरे टिके नहीं । 


गया पञ्च आनेका येत 


यत्र भोजपत्रपर 
लिखे कंठमें बांधे तो र ने 
धावरा रोग जाय । क pe ` 
उच्य अटही ऊंड रसे लिखे, धोर्बीकी 
देखनेका यंत्र । यह येत्र शेहके|शिलाके नीचे गाडे 
ER शूलकी कलमसे खँटे|तो शश्जुकी छाती 
र्‌४|१९ ह्र प्र लिखे,खूटा गाडे |फटजाय । 
४।९।२१।१२| तो गया पशु आवे । 


यत्र ऊँटके हाडपर| कमानका गोखा न | था मास्नेका यंत्र । 
आर्द्रा नक्षतरमें लिखे| चकनेका यन्त्र । रशर 
शत्रुके घर गाडे तौ 
स्वप्नमे ऊँटही उँट 
दीर्खे | ज कु 
शच्रके भ्रमनेका थैत्र । यंत्र कागळीके पंख यंत्र गधेके हाइ 
पर सिकरेके बाळ|पर छिखै, किसीकी 
की कलमसे लिखे|जगहमे गाडे तो स्व 
तौ कमानका गोसा|प्नमे गधा मारता 
येत्र शिकरके परपै|नहीं चढ़ै ।! हे ॥ 


( २९०० ) 


बृहत्‌ इन्द्रजाल- | चतुर्विरा- 
८7४८-६५-६० ;६----६३५ TT EY OT ७८ दल बोल प इट? १" छ" ७० शा ° ie 
गर्जे अधूरा जानेका यंत्र|लिखे जिसके घर काले कुत्तेको खि- 

Er | उसके शूळ होय |ळावे तो ख्रीके वश 


भयनाशक यन्त्र । 


ण न पुरुष हाय ॥ 
७ [३ ३०३४ न 
३७|३७| ४ | १ खि कपडोंकी 
लिखके स्रीके गलेगे | ६।३२।३६ रक्षाका यन्त्र । 
बाँचे तो गर्भ अधूरा 
जाय । 


यत्र धरक सन्मुख 
गाढे तो भय नहीं 
सर्प न आनेका यंत्र । होय | 


खर्प न आनेका यन्त्र। | यंत्र कॉचके रसस 
लिखे घरमै राखै तो 


ह घुसे कपडे न काटें॥ 
वृत्र मालकांगर्नाके 


रससे लिखे, घरमे 


युन काचक रससे भूव भेत भयनाशक यंत्र 
राखे तो सर्प नहीं लिखे, घरमे गाडे 
आवे ॥ 


ता सर्प आवे नहीं । 
शूळ होनेका यन्त्र । | जुरुष वशीकरण यन्त्र 


Fa ४० 


२| ; 


यंत्र ख्रीके कण्ठमे 
बांधे तो भूत प्रेतका 
मन्त्र थूहरके दूधसे| येत्र रोटीपर लिख भिय नहीं होय ॥ 


पटल २४ ] क्तुलऋर॒त्न माण्डागार ! ( २०१ ) 
DORR RE II I NSS RE SENS HE 


देवता अखन्न करनेका कस्तूरीसे लिखे तां- 


बेके पात्रमे पूजन 
करे तो सर्व कार्य 
सिद्दि होय ॥ 
> यन्त्र के बायें 
का. SD शत्रु विनाशक यैत्र । पगकी पृगृतढीम 
से लिखे, माथेपर प 2 | डले तो पा 
9 ९ ज्या वश होय ॥ 
असन्न होय । 
सीडुग्धनाशक यंत्र ! वशीकरण यंत्र । 
A ७६| २| ८ 


७६ र ८| ।यन्त्र छोहेकी कल- ३ र 
>| = असे नर्दाके किनारे| [०|३६५६३४ 
22102 ९ | १ पत्ते > ६७६२ ९ (१९ 


यंत्र ज्लीकें दुधसे का क्षय होय । यंत्र कुंकुम, सिंदूर 
ल्खि बायें कोनेर्म वशीकरण यंत्र । से लोटेके नीचे 


आडे तो स्रीका दूध लिखे पानी पीवे 
जाय । सो वश हो ॥ 
सबकार्य खिद्ध होनेका 

यन्त । 


यत्र कांसेकी कटो 

रीमें लिखे, तेल भरी 

दिखलावै व माथे 

यन्त्र सिंदूर, कुंकुम लगावे सो वश होय। 
८ 


( २०२ ) बुह्धत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुर्विश- 


मे श्रवण नक्षत्रमें| अथाइक मजुष्योके | मस्त होनेका यंत्र! 
लिखे पानीम गाडे ल्डनेका दंव । > ज्वर i 


७ | ३ ।७४।७४ 
पाना पीबै सो वश Bh र्‌ ७७२। ९ | १ 
होय । ७३ न ४ | ६ ७३७६ 
EE UR यंत्र थूहरके दूध 
नाथ चलानेका यंत्र । ४ | ६।७०|७४ से स्वाती नक्षत्रम 


हट यन्त्र कुम्हारके लिखे गर्दे कमरमें 
27७४९११ आंबेंके कोयळेसे शि राखे तो विषयके 
= लापर अथाईयें छि- बस्ते होय । 

यंत्र भोडलके पत्र खे तो अथाईपै बैठे! विधनाशक यंत्र । 
पर लिखे जो उलंघे सर्व लड़ें । 
ताकी नाथ चले । 


अश्वमारण ज्ञ । 


यन्त्र जापेभें नाके 
समीप राखे तो कोई 
विध नहीं होय । 
मोहिनी यत्र । 
A ६ ६ IS, | 


यंत्र घोडेके हाड 


यत्र जिसका बु- i 
हारी पर नाम लिख र ल्सि, | ४ ३ ६२६२ 


थानमें _। |६५६०२|१ 
मशानमे गाडे तो|थानमें गाडै तो घोडा | 


कूख बन्द होय । ।मरि जाय । यन्त्र ख्रीके दूधसे 


-पटल२४ ] कोलुकरत्न माण्डागार । ( २०३ ) 


जज 


~ Er 


तो पांव आय | तो बिंदु छूटे नहीं 
कहो सो करे ॥ [पराक्रम होय ॥ 


नामर्दकरने वाळा येत्र । येत्र केसूळेके रससे 


लिख श्लीका सुँघावे 
तो बिछुवे छूटे ॥ 


बहुत भाजन करनेका 
यन्च! 


चशीकरण यंत्र 


येत्र हथेळीमें लिखे 
नित्य ख्रीको बतावे यंत्र रेशमके वद्धपर 
तो वश्य होय ॥ |जिसके नामको छि- 
वट सूखनका यंत्र । |ख कसम बीच गाडे 


तो पुरुष नागढे होय द सत 

त पर र को हरे शो 

यत्र माढीकी बाडीमे लिखे, चूल्हा पीछे 

गाडे ता फूल आवे गाडे तो रोटी पोवे 
नहीं, सूख जाय । तो सब खाजाय । 
पराऋमका येत्र । मस्तान जगानेका येद । 


यत्र छाखके पानीसे 
तूरके पत्तेपर लिसै 
|घालीकी बाडीमे 
यंत्र लिखके विषय । गाडे तो फूल आवे ।| मशानकी ठीकरीमे 


( २०४ ) बहुत इन्द्रजाल- | चवुर्विंश- 


eo ee i + 


मदिरास लिखे मदि-| शके शरीर गलानेका |रससे लिख ताबीज 
राकी धार दे तो मे मडाय पास्त राख 
बशान जागे हां हां 
शब्द्‌ होय ॥ 


मारण यन्त्र । यन्त्र चमडे पर शत्रु ने फल आनेका यत्र 
ह २|८| ।के नामका लिख 
नमकमें गाडे तो 
शत्रुका शरीर गळे । 
यंत्र धमासेकी कल | बड़कबाय नाशक यंत्र। [यच जैभीरीके रस्म 


मसे लिख जिसके लिखे अनारके पड 
नामको मशानमें बं बांधे तो फल 
गाडे सो मरे ॥ घन आरे ॥ 

खर्य खिद्धि प्रयोग यंत्र यंत्र अडूसेके रससे वशीकरण यन्त्र । 


लिख सिरहाने राखे 
तो बडकवाय जाय। 


९५|१ 
HH 


वचनसिद्धि य॑त्र । [४ | 
यंत्र प्रयागासीदि यंत्र छज्जाकुक 
अष्ट गन्धसे | रससे लिख माथेपर 


लाख लिखे सर्व राखे तो सव जन 
सिद्धि होय. यन्त्र कुलीजनके वश्य होय ॥ 


प २४] कोतुकरत्न आण्डागार । (२०५ ) 


"> 


EEE SE ST TT I 
आमके फल घने आनेका| भूत न लगनेका यंव. कामना जागे नहीं 


यन्त्र । 


पुष्यनक्षत्रमे लिखे॥ 
खब सिद्धि प्रयोग 


र ६|१०| २ 
३|९७ 


2 
येत्र दूधीके रससे IE ४५ 


९|१ 


न बालकके कुठ ८४-६०००१०८ 
युत्र आमके र्से लः 
थ में बांधे तो भूत छगे। र अयोग सिद्धि 


लिख आमके पेडमे नही ॥ करे, पास राखे सवे 
पे तो फल घने मनचीता कार्य होनेका पिः ५७ ॥ 
आह ॥ ऱ्य व होनेका यत्र. 


बुद्धिहोनेका यत्र \ 


| ar यन्त्र श्रवण नक्षत्र 
लिखे थालीमे खीर 


| मनचीता कार्य होय। तते लिज 

थृन्ञ मालकाँग-| कामनान जगाने कार्यत्र | देईपेई भयनाशक येत 
नीके रससे जिह्वापर 
चाँदनी चतुदेशीके 
दिन लिख तो विना 


पढे बुद्धि होय ॥ ' यन्त्र पास राखे तो]यन्त्र त्रिखूंटी ठीक 


५२०६७) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चठुर्विश- 


रीम लिख गलेमें| लर्वजनवशीकरण यंत्र 


बधि तो देईपेईका 
भय नही होय ॥ 


रससे चांदनी चतुर्द- 
शीके दिन जिह्वापर 
लिखे तो वुद्धि होय । 
यन्त्र लज्जालूके मनचेता कार्य होनेळा 


रससे लिखे, माथेपर Bi 
|राखै तो सर्व जन 


कांच न निकलने का यंत्र 


आंबफल घने आनेका 


यत्र बालकक यन्त्र । 
गलेमे बाँधे तो कच FE lo यु यन्त्र फोकके रससे 
निकल ७। ३ ९७२९१ न्य बनमें 
निकले नहीं ॥ रत ल्सिव गाडे तो 
हा कायर नेका | | के मनचेतन कार्य होय) 
यन्त्र । यत्र आंबके रस 


दार | से लिख आंबके पे-| गळभयनाशक यन्त्र । 


६२२३ |उमे बाँधे तो फल 


र|] चिने आवे ॥ 
या बुद्धि दोनेका यन्त्र 
यन्त्र पीपळके नीचे 
वेठ सीसेकी कलमसे यन्त्र वीके रससे 
लिखे तो मन चता लिख बालकके गळेमे 


काय होय ॥ यंव माठकांगनीके बांधे तो डरै नहीं॥ 


पटल २४ । काठुकरत्न भाण्डागार । ( २०७ ) 


प्रयोग यन्त्र लिखे थालीमे खीर|छिखे तो मनचीता 
55: 1९०० र्‌ | Cire 
|: न खावे तो बोध होय ॥|काये होय ॥ 


नजर न ळगनेका यन्त्र 


४ ।८१।३३।४२ 
ee ८८०९ १६१ 
१५ Re 

४५ 


न यन्त्र ताबक प- 

पक बाट मन्त्र त्रिखूंटी ढी- चरम लिख बालकक 

२१४४) ।करीमे लिख बाल |गळेभे बौधै तो नजर 

कृके गलेमें बाधि ता|न छगे निरोग रहे ॥ 

प्रसूति सयम इस |देइपेईका भय नही शबुबल नष्ट होनेका 
यन्त्रको लिखकर होय ॥ 280 

खीको दिखावे तो 


खुखसे बालक होय॥ मनचेता कार्य होनेका 
बोध होनेका यन्त्र । 


द ; र्‌ 2 21] ऽ] 
ल्ल २ 
३ ९८९ 
रर तच यन्त्र धन्नूरेके रससे 
४ [६ ९५९९ ४९ लिख गलेमे बांपै 
यन्त्र श्रवणनक्षत्रमें यन्त्र पीपलक नीचे तो शत्रुका बल नष्ट 
बैठ सीसेकी कलमसे|हो जाय ॥ 


देईपेईनाशक यन्त्र 


इस यन्त्रसे प्रयोग 5030 
सिद्धि होय ॥ ७ ३ |८१।८१ 
त्‌ ९|।१ 
४।६।१९।८३ 


सुखे बालक होनेका 
यन्त्र । 


६०० र 
७|३ EN 
५,८०| ९ | १ 
उ | ६1८९८४ 


शुङ्कपक्षमें थालीमे 


(२०८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुर्वि 
RENE NEN HEHEHE NEN NNN ENE KEENE 


अकाल घत्यु न होनेका येच आमके पेडके देशाटन करनेका यन्त्र, 
यन्त्र, 


“ नाडा नीचे सवालक्ष लिखे Ee 
॥ ता अम्बिका देवी प्रस्न | 
=| || [होय ॥ 

॥॥ - | <: | +< 


चंदनकी श्र उच्चाटन यन्त्र... यत्र मशानके कोय- 
यत्र चंदनकी कल- व छं डट. ।लेसे शुक वसपरलि 


मसे लिख शिरमे राखे जेर ळे ० लग. लि तो देशाटन को! 
अकाल सृत्युन हो।| ४०००० 
०१€०|छ०| ० 
मूठ, देवी, यक्षके प्रसन्न हनूसानके प्रसन्न होनेका 
होनेका यन्त्र. यन्त्र तांबेके प्‌च यन्त्र. 

| लोहेकी कळमे Ee 

लिखे तो शन्रुका 

उच्चाटन होय ॥ 


तो हनूमान्‌ 
न देवी यक्ष शसन देव प्रसन्न होय ॥ 
होय ॥ 
अम्बिका देवीके मखन्न गई वस्तु आनेका यन्त्र, 
होनेका यन्त्र. FRR 


येत्र आळेके रससे| |---| 
सवा लक्ष लिखे तो| निशः 
आलिगधा यक्षिणी ही 
प्रसन्न होय ॥ पत्र बकरेक हाडकी 


पटल २४ | कोठुकरत्न भाण्डागार' । ( २०९ 


ह कवक RN NS El ST बा 


कलमसे कनेरकी| गखिडचर्य यन्व। |होय चौथे रसे 
| छायामे बैठ लिखे ता लिखना आरंभ करे. 
गई वस्तु आवे ॥ 


क कम यत्र प्रसिद्ध होनेके 
कि थथोक्त रीतिते सवा 


नजर न लगनेका यन्त्र यंत्र खन मुहे 
छल 3 त्र लिखके गलेमे बांध 
यन्त्र कनेरके नीचे। [? ३५७१८ ।तो शीतज्वर द्रहोय 
लिखे तौ कालिका। (१7४६ 
देवी प्रसन्न होय ॥ 


सुत्र भोजपत्रपरठि- 


खके गळेमें बां ३१[३९[३१ 
चैती ३ 


लिखकेशन्रुके दरवा 
जेपर गाडे तो केश 
लकडीसे लिखै तो यत्र प्रतिदिन लिखे ४ उखाडे तो दूर 
चक्रवर्ती वश होय॥ |तो विद्या और बुद्धि होप ॥ 


(२१०) बृहत्‌ इन्द्र जाल-- [ चतुविश- 
अथ राजवशीकरण यंत्र 
कांसीके पात्रको राखसे 
माँजकर चमेलीकी छकडीकी 
कलम बनाकर गोरोचन और 
चन्दनसे जिसको वश करना 
चाहे उसका नाम लिखे और 
उसके चारों ओर एक गोढा- 
कार कुंडली खींच दे, उसके ऊपर अष्टदळ कमळ बनाकर 
वकार लिखदे ओर एक गोल रेखा खींच देवे उसमें अकारादि 
सोलह स्वर लिखे और मल्लिका चमेली तथा श्वेत कृबलके 
पुष्पोंसे पूजन करै, सुगंधित द्रव्य सामने रखे और एक 
श्वेत बस्न उठा दे । इस यन्त्रका नाम गहायोहन है, इसका 
विधिपूर्वक पूजन करके सुवण अथवा चांदीके ताबीजमें 
मढकर शिर, भुजा अथवा गलेमें बांधे, चाहे छरी हो चाहे 
पुरुष उसके सम्पूण दासकी तरह वश होजाते हैं ॥ 
राजाके कोप शांत करनेका यन्त्र 

इस यंत्रको भोजपत्रपर गोरोचन, केशर ही ही ही हीं 

चन्दनमें अनाभिकाका रुधिर मिलाकर लिखे| हीं देवदत्त हीं 
और अनेकप्रकारके पुष्प मिष्टान्न और मांससे छी ही ही हीं. 
विधिवत्‌ पूजन करै, यथाशक्ति कन्या और बाह्लण भोजन 
करावे,योगिनियोंको नमस्कार करके राजदरबार मैं जाय ओर 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (२११) 


सुहीमे इस यंत्रराजको लेजाय तो तत्काळ राजाका क्रोध 
शांत हो जायगा और राजा उसके वश हो जायगा ॥ 


भवबन्ध निनाशन यन्त्र 


इस यन्त्रको भोजपत्रपर- PT 
/ निश्सार्‌ 
डु कु 


गोरोचन और चन्दनसे लिखे ५ 
और लोहेकै ताबीजमें धरकर \५६/ तिमर 
शिरपर राखे, धीरे २संसारसे / | 


वैराग्य उपजेगा पुत्र मित्र 
घन ख्रीसे मोह बन्धन छूट ' & 
जायगा और योगी होकर हई / 
इच्छापूर्वक विचरने लगेगा । 
जुएम जीतनका यन्त्र 

इस यंत्रको अडीके पत्तेपर 
कोवेके पेखेसे काजळकी 
स्याही बनाकर रातके समय 
पवित्र होकर लिखे,यह चौसठ 
कोष्ठका यन्त्र है इसमें इस 
बत्तीस अक्षरकै मन्त्रको 
अचुलोभ और प्रतिलोभ 
रीतिसे लिख लेवे ॥ 
“प्ेखेरक्तंदयेरपाकजिननंदनीचनः । 
छदावीं ये मन्त्र ते पहेष्टि वामोक्षिण पात्रम्‌'' ॥ 


4 


नः 
चा 
त्र 
हे 
छ 
क 
ET 


(२१२) बद्धत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


एकान्तरज्चरनाशन यन्त्र 


हलदीके रसकी स्याही बना- 
कर पानपर बडूळके कांटेसे इस 
यन्त्रको लिखे लिखकर पूजन 
करे फिर इस पानको रोगीके 
लिये ख़वादे एकांतरा ज्वर 
जाता रहेगा ॥ 


इस यन्त्रको गोरो- 
चनसे भोजपत्रपर लिख- 
कर धूप दीपसे पूजन 
करके घीमै रख- 
देवे नित्यप्रति पूजन 
करके त्रिपुराकी प्राथना 
इस मन्त्रसे करे । 


“आकषय महादेवि देवदत्त मम प्रियम्‌ । 
ऐं त्रिपुरे देवदेवेशि तुभ्यं दास्यामि याचितम्‌ ॥' 


पटल २४ ] कौतुकरत्न ररण्डागार (२१३) 


सेना भागनेका यन्त्र 
नीचे लिखे येत्रको शंखाहुली,खरजमुखी, युळदोनके रसे 
नगाडेके ऊपर लिखे और डंकेकी चोप देवे तो सेना भागजाय। 


न सच्च्या a 


इस यन्त्रको श्मशानमे बेठ- 
कर खोपडेपर धतूरेकै रससे 
लिखेऔर कृष्णपक्षकी अष्टमी 
तथा चतुदेशीको पूजन करके 
वहीं गाड देवे ओर पूजन 
करे तो तत्काल ज्वर जाता ) 
रहता है, यह यन्त्र बाल- र 
कोंके लिये अबश्य करे. 


(२९४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
सपविषनाशक यन्त्र 
इस यन्त्रको कागजमें लिखकर 
धोकर प्यावेतो सर्पका विष तत्काल नि TE 
उतर जाय, चढ़ने नहीं पावे ॥ 
चिरुलवाई दूर करनेका यन्त्र 
इस यन्त्रको रक्त चन्दनसे भोजपत्र 
पर लिखकर बालकके गलेमें बांधे तो 
चिकलवाई मिट जाय । 


वाणिज्यार्थं घशीकरण यन्त्र 


२१९|२१९।२१९। 
३१९/३१९ 


इस यन्त्रको अपने रुधिरमे 1० ड ड ड 
गोरोचन मिलाकर भोजपत्रपर | | ३ आकर्षयस्वाहा छ. 
लिखे और सुगन्धित इब्योसे 


पूजन करके एकान्तम रख देवे र 
‘ॐ आकषेय स्वाहा '' इस ॥ 1812)29%12 | डि 
७ तत 8? |] 1 
मंत्रको जपे तत्काल वश होय॥ । 9 क -) 


न 

ड र ड 
चन्द्र हअपुका | 

छं ब्‌ 


rae 


इस यन्त्रको कपूर, कस्तूरी,चन्दन, [ऊ ३ जे हीं ३ 
गोरोचन इनसे चमेलीकी कलम बना- (Re हीं ऊंड 
कर भोजपत्रप्र लिखे, इसकी तीन दिन | बे ड जगत्‌ वे डं हीं 


तक विधिवत्‌ पूजा करके ताबीजमे मढाकर बांहमें बांध 
ठेवे जिसके पास जाय सोई वश हो जाय ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (२१५ ) 


वशीकरण यन्तर 
इस यंत्रको अष्टगंघसे भोज 7 1 000 
पत्रपर लिखकर विधिवद्‌ पूजन ड ] 
करे और ताबीजमें मढायकर। गं ड ET नप | 
भुजामे बांधे, जो देखे सोई वश| तंतंतंतत | देवद 
होजाय ॥ भर्ते | इडंडंडडं 
पपपंपंपे | यंथ्यंयंथं 
| इई | नन 
आह. 
पलीताका यन्त्र 


इस यंत्रकों कागजपर लिखकर सुँघावे तो प्रेत बकरे 
और बात करे, जो पूछे उसका जवाब देय ॥ 


Es यदात यायल 


इस यंत्रको अष्टगन्धसे भोजप- 
पर लिखकर धूप दीजे और 


हारे नहीं जीते सही ॥ 


(२१६) बुहुत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतु विश-- 
दिव्य स्तंभन यन्त्र 
इस यंत्रको गोरोचन कुंकुमसे 
भोजपत्रपर लिखे और शराब संपु- हम 
टर्मे रखकर भक्तिपूर्वक पूजन करे 
दूसरे दिन निकालकर शिखामें 
बांध लेवे और मोन होकर फलकी 
चिन्ता करे उसको इस यंत्रराजकी 
कपासे कुछ भय नहीं होगा ॥ 


यात्रास्तम्झचन यन्त्र 
इस यंत्रकोशिलासंपुट पर गोरोचन,हरिवाळ,हळदी,मनसिळ 
कुंकुमसे लिखे और पीछे फूछोंसे पूजन » £ द्र शह 
करके धूप, दीप नेवेय करे और इस द| कगे मह | 
यन्त्रको सम भूषिमें रखकर भिट्टीसे [कने देववत्त मोहे |" 
दबादे तो यात्रा बन्द होजाय ॥ & 


&s & 


जुखस्तम्भन यन्त्र 
इस यन्त्रको अपने घरकी 
भीतिपर खडियासे लिखे और 
बीचमें शत्रुका नाम लिख देवे 
सफेद फूल फलसे पूजन करके 
सफेद वस्न उढावे ब्राह्मण भोजन ९ 
करावे तो बाद्मे शब्रुओंके 
सुखका स्तम्भन हो ॥ 
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अग्निस्तंभन वन्न 

इस यन्त्रको भोजपत्रपर पीत प £ 
द्रव्यसे लिखकर पूजन कर बाह्लण ” ल्य र 
भोजन करावे और इस यन्त्रको 
पृथ्वीमै गाड देवे और उसपर पानी- 
की धार छोडता रहे तो अग्नि ७ 
शीघ्र शान्व हो जाती है ॥ 


शत्रुनाशक यन्त्र 

इस यन्त्रको गधेके कानके 

रुधिरसे मरघटकी ईटपर लिखकर 

जिसके घरके ऊपर जाकर डाले 

उसके घरमे दुःख होय और शत्रुका 
नाश होजाय ॥ 


शत्रुनाशक यन्त्र 

इस यंत्रको कौवेके पंखसे भोजपत्र L/ 
पर विष और हरताळसे लिखे फिर 
इस यन्त्रको श्यशानमें गाडदे अकस्मात्‌ 


शुचुकी शृत्यु होय ॥ व्ह 


सास ससर वशीकरण यन्त्र 
इस यंत्रको गेहकी रोटीपर 
लिख काली कुतियाको खबावे तो ROM 
सास वश होय और कुत्तेको खबादे 
तो स्दशुर वश होय ॥ 


(२१८) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 
डाकिनी वकुरानेका यन्त्र 
इस यंत्रको कागजर्षे लिखकर लोइवान , 
खळी ~ ०६ 
की धुप दे और ओ धरके छूटे तो 
P——— 
डाकिनीका माथा फूटे और बङुरै सही, | 


प्रेत बुर करनेका यन्त्र ३० 


इस यन्त्रको गलेम बांधे तो भेत दूर | 
हो जाय ॥ | 


तिजारोका यन्त्र 


इस यन्त्रको अष्टगंधसे लिखकर भुजामें (राशाऊ 
वट 


बांधे तो तिजारी दूर होय ॥ 


पानी बन्द करनेका यन्त्र 


इस यन्त्रको कागज लिख- Ae खहा 
७ 


कर जाय ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (२१९ ) 
वासन फोरनेका यन्त्र 


इस यन्त्रको भैसके सींगके ऊपर लिख- प 
कर आवेमं गाडे बासन फूट ॥ 


आधीशीशी हूर करनेका यन्त्र 


इस येत्रको रविवारके दिन लिख माथे 
प्र बांधे तो आधाशीशी जाय ॥ 


राजामें सन्मान होनेका यन्त्र 


इस यन्त्रको कपूर और कस्तूरीसे लिख- 
कर पास रक्खे तो राजा आदर करे ॥ 


पंद्रहके यन्त्रकी विधि 


यह यन्त्र चार प्रकारका होता है। खाकी, वादी, 
आबी और आतिशी ॥ 


(२२०) बृहत्‌ इन्त्रजाल- [ चतुविश- 


अथ सन्त्र 
ॐ ह्वीं औं क्लीं चाझ्चण्डादेवी स्वाहा । 


इस मन्त्रत इतनी बातें सि होती हैं-बैरी प्रीति करे, 
वशीकरण होय, शरीरका कष्ट दूर होय, जीका कष्ट निवारण 
होय, गई वस्तु मिले, विदेशी घर आवै, रोगी अच्छा होय, 
चोरी मिले, बँधुभा छूटे, श्मशान भूमि गाडे ॥ 


सर्वेकार्य सि्विक उपाय 
आकके पत्तेपर पन्द्रह दिनतक पन्द्रह यन्त्र लिख पचेके 
नीचे शत्रुका नाम लिख दो और अश्विन जलादो तो बैरी का 
नाश होय । जो कार्यकी सिडिके लिये लिखे तो उः 
दिशामें बेठके अनारकी कळमसे लिखे वेरीके ऊपर लिखे 7) 
दक्षिण दिशामें सुख करके लोहेकी कळमसे लिखे और छि 
लिखकर एकसो एकबार मिटावे तो शत्रु मरे ओर संकल्प 
वेरीके नामका करे । इस यन्त्रको यदि शुभ कार्थके लिये 
लिखे तो संकल्प पहिले कर छेवे। इस यन्त्रको शुभ 
कार्यके लिये शक्कपक्ष ओर उत्तम दिनसे लिखना आरम्भ करे 
और जो अशुभ कार्यके लिये करे तो ळष्णपक्षमे किसी निकृष्ट 
वारसे प्रारम्भ करै, इस यंत्रको नहाचयेसे लिखे, केवळ सूँग 
चावलका भोजन करे तथा यन्त्रको लिखकर नदीम बहाव । 
जो यन्त्र निकल कर बाहर आपड उसको अपने पास 
रक्खे तो सम्पूण कार्यकी सिद्धि होवे । 
कार्यके संकल्पको विनती 
- लक्ष्मी प्रसन्षताकों २००० लिखे, रोगी अच्छे कर 
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नेको ६०००,बशीकरण ३०००, परमेश्वरको प्रसन्न करनेको 
४०००, देवता प्रसन्न करनेको ५०००, रोजगार छगनेको 
४०००, विदेशीको घर बुछानेके लिये २०० ०,बांज्ञ श्लीको 
बेटा करनेके लिये ५०००, मन इच्छित कार्थ करनेको 
१५०००, खेती अच्छी उपजानेको २०००,मित्र मिलापको 
३०००, मंत्रकी सिद्धिको २०००, प्रेत दूर करनेको २००० 
गई वस्तु प्राप्त करनेको ५०००, शत्रु वश करनेको २००० 
बन्द्मोक्षियोंको ६०००, विष नाश करनेको २५००० 
सरस्वती प्रसन्न करनेको १००० ,मबुष्यसे शत्रुता दूर करनेको 
२०००,औषधिकी सिंडिको १०००,तिजारी दूर करनेको 
६०००, दुःख दूर करके सुख उपजानेको २०००, राज- 
सभाको घोहनेके लिये २०००, राजाके प्रसन्न करनेफो 
४०००, अनहोनी बातके करनेको एक लाख यन्त्र छिखे । 
इन यन्त्रोँको गेहूँके चून ( आंटे ) में गोली बांधकर मच्छि- 
योंके लिये नदीम डाल संपूर्ण कार्योकी सिद्धि होय । 
अब हम वह विधि लिखते हैं कि, जो पार्वतीने शिव- 
जीसे पंछी थी और उत्तरमें शिवजीने कहा कि हे शिवे ! 
संपूर्ण यन्त्र कीले हुये हैं परन्तु यह पंचदशी यन्त्र कलियुगे 
प्रसिद्ध फलदायक हैं। यह देवताओंको भी दुळेम हैं । 


इस यन्त्रका उद्धार यह है “5 हारिः श्रीहरिस्तथा” । 
रविवारको प्रयोगबिधि 


रवौ वारे$कंडुग्वेन श्मशाने भस्मना लिखेत्‌ । 
यस्य वर्णस्य नामानि चितामध्ये विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


क 


( २२२) बृहत्‌ इन्द जाल- [ चतुविश- 


विक्षिप्तो जायते मत्यों ह्यष्टोत्तरशते जपेत्‌ । 

रविवारके दिन आकके दृधर्भे मरघटकी भस्म मिलाकर 
इस यन्त्रको लिखे और नीचे वैरीका नाम लिखकर चिताकी 
अश्निमें डाळदेवे और उस पूर्वोक्त मंत्रको १०८ बार जपे 
तो वह मनुष्य विक्षित्र हो जायगा । 


सोमवारको प्रयोगविधि 
चन्द्रवारे गृहीत्वा तु श्वेतदूर्वा च केशरम्‌ । 
श्वेतगुंजासमाथुक्तं कपिलापयमध्यतः ॥ 
पंचदशीं विलोमं तु संध्याकाले विशेषतः । 
यंत्रेण लिख्यते सम्यर्बाह्णोः कंठे च चारयेत्‌ ॥ 
राजानं वशमाप्नोति अन्यलोकेषु का कथा ॥ 
` सोमवारके दिन सफेद दूब, केशर, सफेद चिरमिटी 
ओर कपिला गायका दूध इन सबको पाकर संध्यासमय 
इस पन्द्रहके यन्त्रको विछोमरीतिसे लिखे और लिखकर 
बाहु और केठम बांध देवे तो राजा भी वशीभूत होजाता 
है ओर मनुष्योंका तो कहनाही क्या है ॥ 


मंगलवारको प्रयोगविधि 
भौमवारे गृहीत्वा तु काकरक्तं च पक्षकम्‌ । 
यंत्रेण यस्य॒ नामानि सृतवद्ने समालिखेत्‌ ॥ 
तस्य द्वारे खनेद्रमो भवेडुज्याटने ध्रुवम्‌ ॥ 
मंगळवारके दिन कोवेके पंखकी कलमसे उसीके रुधिरसे 
सुदेके वसपर नाम लिखकर उसी द्वारकी भूमिमें गाइ देवे 
तो निश्चय उस मचुष्यका उच्चाटन होय ॥ 
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बुधवारकी प्रयोगबिधि 
बुधवारे गृहीत्वा तु नागकेशररोचनम्‌ । 
यंत्र लिखित्वा तेनेव तत्य वाति समाचरेत ॥ 
सर्षपतेलेन प्रज्वाल्य मंत्रमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
नृकपाले कज्जलं कृत्वाञ्ञयेन्मोहयेज्जगत्त॥ 
बुधवारके दिन नागकेशर और गोरोचनसे यंत्र लिखकर 
बत्ती बना लेवे ओर सरसोंके तेलमें उसे जलाकर भनुष्यकी 
खोपडीपर काजल पाडे ओर पूर्वोक्त मैत्रको एक सौ आढ 


बार जपकर काजल लगावे तो वशीकरण होजाय ॥ 
गुरुवारकौ प्रयोणचिधि 


गुरूवारे हरिद्रादि रोचनं घतमिश्जित्‌ । 
यच्चराज समालिख्य यस्य नाम समध्यकस्‌ ॥ 

आसने निखनेज्ञेव सर्वस्याकर्षणं भवेत्‌ । 
शुरुवारके दिन हल्दी, गोरोचन, घी ये मिलाकर यंत्र 
लिखे बीचम नाम लिख देवे और आसनके नीचे दबाले 


तो सबका आकर्षण होय ॥ 
घुगुवारको प्रयोगविधि 


खृणुवारे सकपर वचाङुष्ठमधूनि च । 
यन्त्रराजं तु संलिख्य भ्रूजपत्रे सुशोभनम्‌ ॥ 
दृष्टा ते स्रिय आयांति प्राणेरपि धनेरपि ॥ 
शुक्रवारके दिन कपूर, बच, कूठ और मधु मिलाकर 
इस यंत्रराजको लिखे तो इसे देखकर धन और प्राण दोनों 
लेकर खी चली आती है ॥ 


(२२४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
शनिवा रकी प्रयोगविधि 
शनिवारे चिताकाष्ठं पञ्चदशी विलोमकम्‌ । 
लिखेद्येषां च नामानि श्मशान निखनेद्पि ॥ 
कुक्ङुटस्यातिरक्तेन भ्रियते ना् संशयः । 
शनिवारको चिताके काठको कलमसे खुगेके रुधिरसे 
उलटा यंत्र लिखकर मरघटमें गाडे, उसपर जिसका नाम 
लिखा हो वह अवश्य मरजाय ॥ 
यन्त्र लिखनेको विधि 
चन्द्रो नेत्रे तथा वह्लिवैदबाणरसास्तथा । 
सुनिनागथहाश्चेव पञ्चदशी प्रकीतिता ॥ 
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ 


ये अंक पंद्रहके यंत्र बनानेमें काम आते हैं ॥ 
पन्द्रहके यन्त्रको अन्य विधि 


बडको कळमसे रूष्णपक्षकी चोद्ससे इस येत्रको लिखना 
प्रारम्भ करे तो धम, अथ,काम,मोक्ष मिछे। अनारको कळमसे 
एक सहस पृथवीपर लिखे तो बंधनसे छूटे ओर स्वामीसे मित्रता 
होय । पीपलकी कलमसे लिखे तो दरिद्रताका नाश होय । 
गोसूत्र,मन सिल, कपुर, तगर, गोरोचन इनकी स्याही बनाकर 
पीपलकी जडकी कळमसे भोजपत्रपर इस यंत्रको एक सहस्र 
लिखे तो मनोवांछित कार्य सिड होय | बेलपत्रका रस,हारिताळ, 
मनसिल इनको घोलकर बेलकी कळमसे दो सहस्र मंत्र एकांत 
और शुभस्थानभं बेठकर पृथ्वीमं लिखे तो मनोवांछित काये 
सिद्ध होय। आकके पत्तोंके रससे आकके पत्तेपर१ ० <यंत्र लिखे 


परल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (२२५) 


और कीकरके वृक्षम बाँध देवे तो इंदके समान भी जो प्रबल 
शत्रु होवे तोभी उसको ज्वर और देहशूळ उत्पन्न होगा 
हलदीकी जलमें घिसकर १०८ यंत्र पत्थरपर लिखकर 
बैरीकी चोखटगें गाड देवे तो भाई बेटे आदि नातेदारोंसे 
कलह होवे । ओंगेके रससे भोजपत्रपर लिखकर गलेमे बाँधे 
तो तिजारी चौथिया आदि सब भकारके ज्वर जाते रहते 
हैं । भांगरेके रससे इस यंत्रको भोजपत्रपर लिखकर बाहु 
और हृदयमें धारण करे तो शाक्नार्थमें जीते ॥ 
पन्द्रहके यन्त्रका मन्न 

ऊँ हीं क्लीं पारस्वपक्ष्या नवनागकुलसेषनाय स्वाहा ॥ 

विधि-पेद्रहके यंत्रकी गोली चूनर्भ बनाकर सवालक्ष मछ- 
लियोंको डाले और इस मन्त्रको पढता रहे । सन्तानके अथे 
इस यंत्रको शतावरके पत्तोंपर लिखे, भाग्यवृद्धिके लिये बडके 
पत्तोंपर देश अथेके लिये कमलपत्रपर काम अथेके लिये 
कांसीके पत्रपर भोजनके लिये केलेके पत्तपर इस यंत्रको लिखे॥ 

यन्त्र लिखनेको कलम 

सर्वे कामकी सिद्धिके लिये चमेलीकी कलम आकर्षणके 
लिये जासुनकी कलम स्तम्भनके लिये बडकी कलम वशी- 
करणके लिये कुशकी कलमसे लिखे तथा शुभकामके लिये 
सोने रूपेकी कलमसे केसर चन्दन अगर कपूर और 
कस्तूरीसे लिखे ॥ 


(२२६) बृहत्‌ इन्द्रजाल [चतुविश-- 
पतिवशीकरण यन्त्र 
एक लम्बा चौडा ऐसा भोजपत्र लावे जिसमें छेद न हो फिर 
गँ गँ गेँ गँ गुँ बे मे गैँ गँ गँ 02 अनामिका अंगुलीका रुधिर 
हीं हीं हीं हीं हीं हीं र और हाथीका मद जावक और 
को हीं छी गे असुकः गं |». गोरोचन ये चारों चीजें मिछा- 
| ताहाहागी ` | बनो ति 
श इस यंत्र खे । फिर एक 
जेम समे में सेमे गे के तुन्दर शुद्ध खेतसे काली मिट्टी 
लाकर उसकी गणपतिकी मूर्ति बनावे और उच्च झूर्तिके 
उदरमे इस यंत्रको रख देवे धूप दीप फूल माळा आदिसे 
पूजन करके इस मंत्रका उच्चारण करे- 
देव देव गणाध्यक्ष सुरासुरनमरळत । 
देवदत्तं महावश्यं यावज्जीवं कुरु प्रभो ॥'' 
इस मंत्रका उच्चारण करके हाथभर गहरा एक गड्ढा खोद्‌ ! 
कर उसमें उस सूतिको रख देवे ऊपरसे मिट्टी दाब देवे तो वह | 
मनुष्य गणेशजीकी रुपासे जबतक जीवेगा वशीभूत रहेगा ॥ _ 


कालानल स्वामी वशीकरण यन्त्र 
यह यंत्र इस तरह लिखा जाता है कि एक तीन रेखाओंसे 
आवृत चतुष्कोणर्म उतनीहीं लिखे जितने उस साध्यके नामके 
द्वमीद्वहीद्वनीद्वलीह्वली| अक्षर होते हैं और नामके हर एक 
अक्षरको हाँके गभमे रख देवे अन्तमं एक इकार लिख देवे 
यह यंत्र गोरोचनसे भोजपत्रपर लिखा जाता है इस यन्त्रको 
लिखकर एक चांदीकी प्रतिमाके हदयमें रखकर उस सूर्तिका 


पटल २४'] कौतुकरत्न भाण्डागार (२२७) 


पूजन करे और चौदसकी रातको चल्हेके रायेमें पृथ्वी 
खोदकर इसको गाड देवे तथा बकरेका रुधिर भात और 
पूजा करके इनका बलिदान करे इस मंत्रको पढ़ता जाय ॥ 
मन्त्र-3 बहाकाळाय स्वाहा । 

इस मंत्रसे १०८ आहुति देवे तो केसाही हठी कूर 
और दुराग्रही स्वामी क्यों न हो वशीक्षृत हो जायगा । 
इस यंत्रका नाम काढानढ है । 

अग्निनिवारण यन्त्र 

हे भवनि ! यह यंत्र वह है कि जहां स्थिर होता है 
अञ्चिका भय नहीं रहता है । जिसके हाथमे यह यंत्र होता 
है उसको स्वप्नमें भी अधिका भय नहीं हाता है ॥ 

विचि-एक लंबे चौंडे भोजपत्रपर चंदन, गोरोचन,कपूर 
इनसे इस येत्रको लिखे फिर इसको त्रिछो- 
हके वाबीजमें भढवाकर भुजा या गळेमें 
बांधे अथवा घटके बीचम दूध डाळ देवे 
और नित्य प्रति इसका पूजन करता रहे 
और एक बाह्मणको भोजन करा देवे इससे अधिका भय 
कभी नहीं रहता है, यह देवीयंत्रको कहै ॥ 


यदि कोई प्यारा हितू परदेशको जाता हो ओर उसे 
रोकना चाहे तो इस यंत्रको करे ॥ 


(२२८) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


विथि-इस यंत्रको काठके तरूतेपर खडियासे लिखे जिसके 
नामका यन्त्र सिद्ध करना चाहे उसका स्का 
नाम जकारके बीचमें लिख देवे 
इस तरह विधिपूर्वक इस यन्त्रको | साध्यनाम 
लिखकर घरके बीचमे इस तख्तेको 
औँधा टांग देवे और फूल, माला ल ह 
नेवेय आदिसे पूजन करता रहै तो निश्चय अपना प्यारा 
यात्रामें जानेसे रुक जायगा ॥ 

आकधण यत्र 

इस यैत्रको गोरो चन, केशर, चन्दनसे भोजपत्रपर लिखे और 
फिर धूप, दीप फूल, माळा, नेवे Es सः च 
आदिसे विधिवत पूजा करके ऊपरसे (तः सः को हीं को 
पीला खत लपेट देवे, मलुष्यके शरी- साध्यनात्न 
रके उबरनेकी सूति बनाकर उसके | हँ को हीं के 
हृदयमें इस यंत्रको रख देवे और |_ हं को हीं इर 
उबटनहीसे ढककर तीन दिनतक सारयकाळके समय खेरकी 
अञ्जिसे तपावे। तपाते समय इस मंत्रका उच्चारण करता रहे ॥ 


तापन मंत्र 
ॐ देवदत्तं वेगेन आकषेय भणिभद्र स्वाहा । 
इस रीतिसे करनेपर देशांतरमे गया हुआ मनुष्य वह चाहे 
जितने दूरपर क्यों न हो तत्काल खिंचा हुआ चला आता है। 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( २२९ ) 
समित्रदर्शन यंत्र 
छाळ चंदन और अपना रुधिर इन दोनोसे भोजपत्रपर 
इस यंत्रको लिखकर गंध एष्पसे पूजन करे, धूप, दीप नबे 
अक्षत, माला चढावे फिर इस हु 
यंत्रको घतमें डाळ देवे तो मित्र तीन 
दिनके भीतर आकर मिले, यह हूँ र 
यंत्र अत्यंत गोपनीय है इसे | साध्यनान | हे. 
किसीको न देवे न किसीसे 
इसका भेद कहे ॥ हुँ 
शत्रुओं फे स्तम्भनका यन्त्र 


उ डं उं उं उ उंउ 
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इस यंत्रको स्वच्छ लम्बे चौ डे छिद्रर हित एक भोजपत्रमे लिख 

कर विधिवत्‌ पूजन करे ओर नीचे लिखे हुए मंत्रका जप करे। 


(२३० ) के बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
सन्त्र 

अँऱ्हल्यी छ छ छ छ असुकस्य सुखं स्तंभय स्तंभय 
ठः ढः ठः ढः ठः स्वाहा ॥ 

इस मँत्रको सायंकाळके समय तीन दिनतक १०८ प्रति 
दिन जपे ओर विधित्रद पूजन करता रहे । इस यंत्रके प्रभा- 
वसे शत्रुकी गति, मति बुद्धि बिलकुल नष्ट हो जाती है और 
वह शत्रु ऐसा हो जाता है जेसा मूढ और शुंगा और ऐसा 
माळूम होता है कि उसपर कोई ग्रह छग गया है ॥ 

सवं रक्षा यंत्र 

इस यंत्रको कस्तूरी, चन्दन, कपूरसे भोजपत्रप्र लिखकर 

धूप, दीप, चन्दन, फूछ, माळा अक्षत, नेवेयसे पूजन करे 


ई [३ | ६] और फिर धन, वक्ष आदिसे नाहणोंका पू- 
ति है| जन करके तांबेके यंत्रसे दाहिनी भुजा और 
मओ औ| अ [जः| खोके गलमें बांधे । इस यंत्रके धारण करनेसे 


मन प्रसन्न रहता है, भाग्य बढता है, सम्पूण भय दूर हो 
जाते हैं और अष्ट सिद्धिकी उसे प्राप्ति होती है ॥ 
डाकिनोत्रासन यन्त्र 
जब किसी मनुष्यको भूत प्रेत, पिशाच, ढाकिनी, 
ब्रझराक्षस किसी खरी पुरुष या बालकको प्रस लेवे तब इस 
यन्त्रको करे- 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (२३१ ) 
विधि-इस यंत्रको एक नवीन खपडेपर खडियासे लिखे 
ओर फल, फूल उपहारसे पूजन करके धूल्से - 
ढकदेवे और अभिके ऊपर उसको रखकर लेरके | ही. 
कोयलासे फूके तो वह बडा भूत रोता हुआ - च्य 
और कांपता हुआ तत्काळ भाग जावा है न 
और बालकको तत्क्षण छोड़ जाता है ॥ 


बालरक्षाका यन्न 


इस यंत्रको भोजपत्रपर लिखकर » हिंच » 


और बानसिक सम्पूर्ण रोग दूर होजाते & हिच » 

हैं, ईष्यी, कोप, दोष दूर हो जाते हैं, दांत निर्विच्ञ 
निकल आते हैं वथा बालकको दूधका दोष कभी नहीं 
होने पाता है ॥ 


नजरपर २० का यन्त्र 


लिखकर धूप देकर तांबेके ताबीजर्मे मढवा न 
कर उस बालकके गलेमें बांध देवे जिसको |! ६1२ 
नजर लग गई होय तो नजर तत्काळ दूर हो जायगी ॥ 


( २३९ ) बुहत्‌ इन्द्रजाल- [ चततुर्विश 


एकान्तरा रासत्राण यन्त्र । 

इस यन्त्रको ठीकरीपर लिखकर भुजांग 
बांधे तौ एकांतरा जाता रहे ॥ 
नित्यज्बरका यन्त्र । 

इस यन्त्रको ठीकरीपर लिखकर उस 
मनुष्यके हाथसे कुएमें गिरवावै जिसका ज्वर | 
आवा होय वो उसका नित्यका ज्वर जाता 


रहेगा ॥ 


बुरे स्वञ्नका यन्त्र । 
इस्त यन्त्रको भोजपत्रपर लिखकर सोते Ee रदै०घ० 
समय सिरहाने धरलेवे तो बुरा त्न न दीखे॥ 


अखान दूर करनेका यन्त्र । 


इस यन्त्रको भोजपत्रपर लिख 
कर गलेमे बांधे तौ मसान दूर हो ॥ 


प्रीति उत्पन्न करनेका यन्त्र । व्य २६२ 
इस यन्त्रको लिखकर फुलेल्में जलांवै ६६६६७ 
२२|१० 
तौ प्रीति उत्पन्न होजाय ॥ 
प्रीतिनाशक यन्त्र । 


ks 
२९ 
२१ 


इस यंत्रको छिखकर कडवे तेळमे जलदे ३६३ 


२०।२४ 


तो प्रीति नाश होय ४ २०१६ 
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प्रीतिनाशक दुसरा यन्त्र 
इस यंत्रकों केटाईकै पत्रपर छिखकर सुखा 
ले फिर जिस जगह सोवे तब उसके ऊपर डाल 
देवे टूट जाय ॥ 


पय ०११० 
का ३1३२1१९ 


४११८११ 


जय 
इस यंत्रका पलीता बनाकर |. २० । २३३९३० 
जलावे तो छाया भस्म होजाय 


१२ ३ ४३४१३२२३२१ 
२०१२] २ "१०१२)२ |४९)४०,३१]९२ 
आ 
इस यंत्रको चार भोजपत्रकै इकडोंपर |. ४ गार३ 


७४। २ (७२ | १ 


जुदे २ धार लिखकर चारों कोनोंमें गाइ देवे BSEE 
तो सब बलाय दूर हो जाय [ASE 


नरनारीविद्ववण यन्त्र 
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37 अपराजिते स्वाहा 

इस येत्रको भोजपत्रपर गोरोचन और कुंकुम करके दोनों 

किनारोंपर जाय और मोन धारणसे लिखकर नदीके किनारेकी 

मिट्टी ले आदे उस मिट्टीसे गणपतिकी सूतिं बनाकर इस यंत्र- 
९ 


( २३४ ) [ बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 


को उसपर डाल देवे और फिर उस गणपतिकी मूर्तिको गौके 
दूधसे स्नान करावे, अनेक तरहके फूल फूल धूप दीप और 
मोदकोसे पूजन करके स्तुति करे । इस तरह पूजन करके 
शराव संशटर्मे रखकर संएटके ऊपर अघोर अधोर दो बार 
लिख देवे और पृथ्वीमें गाड देवे तो खी एरुषोंमे परम वैर होवे॥ 


शनुवशीकरण यन्त्र 


इस यंत्रको चौदशकी राजिके समय श्मशानमें जाकर 
बलुष्यके कपाळपर लिखे और धत्रेके रससे मरघटके को य- 
“7 लाको धिसकर स्याही बनाय और नश्च होकर 
त. | लिखे फिर शाराव संशमं इस यन्त्रको रखकर 
ग्लग्लि | बढि मांसादि उपहार और अपने रुधिरसे 
पूजन कर और उसी जगह गाडकर प्रति 
दिन रातके समय उसपर अधि जळावे ऐसा करनेसे तीसरे 
दिन ज्वर आकर बढता चला जाता है ॥ 


उच्चाटन यन्त्र 


इस यन्त्रको चतुदेशीकी रातके समय छाल वक्ष और लाल 
फूलोंकी माला धारण करके चंदन लगाकर अनामिका अंशु- 
लीके रुधिरसे लिखे और ढाल रंगकेही एष्पादिकोंसे पूजन 
करके बाह्मणोंकी भोजन करावे दक्षिणा देवे। फिर इस यन्त्रके 


हि गणपति प्रहित | उकंडे करके ः उच्छिष्टभातमं मिलाकर 
हुँ गें देवदत्तः | श्मशान जाकर कोवोंको खिला देवे 


हँ मे घे स्वाहा | तो उच्चाटन होय ॥ 


पटल २४ | कौतुकरत्न भाण्डागार ( २३५ ) 


शांतिक पौष्टिक यन्त्र 
७ em 29 2? IH 79 "१२० 


म 


उहीँ अआइई उ 
उही | ज | झं | | ट्‌. उ 
उह | चं |बं |स | हं | ले | ढं ह 
उही | ङ | फं | ष | श ऽ 
उही | चं पैन | ध | द इ 
उ ही | गँ | खं | कं [अः ड 
उ जि कि खि कि ड 
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सुन्दर तिथि और शुभ दिनमै इस यंत्रको गोरोचन, 
केशर, कपूर और कस्तूरीसे चमेलीके काठकी कीलसे कांसीकी 
थाळी पर लिखे, फिर अत्यन्त भक्तिपूर्वक कमळकै फूल, 
मालती, केतकी, चमेली, महिका, बकुळ इनके उच्पोंसे . 
पूजन करै, ऋतुके फळ चढावे कपूर, ताँडछ, धूप, दीप 
और सफेद वद्धसे पूजन करै परन्तु सुगन्धरहित और छाल 
रंगकी कोई वस्तु न चढावे इसी तरह नेवेयादिकसे तीन 
दिनतक पूजन करता रहे दुर्गापाठ करता रहे, घी और 
खीरका बाह्नणोंको यथेष्ट भोजन तीन दिनतक करावे 
और स्वयं तीन दिनतक पृथ्वीपर सोवै फिर चोथे दिन 
इस यन्त्रको निकालकर पत्रमे मढवाकर भुजा अथवा गलेमे 


(२३६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 


धारण करे । इस यन्त्रकै धारण करनेसे ऊपरी बाधा दूर 
हो जाती है तथा विशेष करके अलक्ष्मी कलह और मंद- 
भाग्यता ये सब जाते रहते हैं तथा अन्य जो बाधा पहुँचाया 
चाहते हैं उनका सब कर्तव्य व्यर्थ हो जाता है । इस यंत्रका 
नाम शांतिक पौष्टिक है । यह देवताओंको भी दुर्ूम है ॥ 
दुरदेशज मारण यन्त्र 
इस यन्त्रको मनुष्यकै कपालपर श्मशानमें कौएके पंखसे 
(डे लिखे। फिर इसकी भस्म करके 
रुधिर ओर विषसे लिखे यंत्र- 
को शरावसम्पुटमे रखकर राख 
॥ भर देवे ओर अधिके ऊपर 
/ रख देदे तो चाहे जिस देशको 
क्यों न गया हो उसको 
काळज्वर चढेगा ॥ 


मानिनो आकर्षणका यन्त्र 
इस येत्रकी दाहिने हाथकी आनामिका 
अंगुलीके रुधिरसे बाये हाथकी हथेलीपर 
लिखले ओर फूल, पान धूप, दीपसे पूजन 
करे तो वह स्त्री प्रहरभरमे आजाय ॥ 


विघ्ननाशक यन्त्र 


इस यंत्रको मालकांगनीके रससे कागज 
पर लिखकर गलेमें बांधे कुछ भय नहीं होय॥ 


वटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (२३७ ) 
अन्य उच्चाटन 
इस यंत्रको काळे कुत्तेकै 
रुधिरसे भोजपत्रपर लिखे 
और विधिवत्‌ पूजन करके 
कुत्तेके गलेमे बांधदेवे ज्यों 
ज्यों वह कुत्ता दोडेगा त्यों 
त्यों वह मचुष्यभी भागे ॥ 
व्याघ्रादिसे वचानेक यन्त्र 
यदि वनकै बीचसे, कोई सिंह, व्याघ्र, रोझ आदि : 
भेडिया मांसाहारी पशु आ घेरे तब इस मन्त्रको बाये हाथकी 
हथेलीपर थूकसे लिख लेवे और अनाभिका | 
अँयुडीमेसे थोडासा रुधिर निकालकर | ही 
उसके चारों ओर लगा देवे तो वह | ४ | 
दुष्ट जंतु तत्काळ भाग जायगा ॥ 


इति यंत्रखज्ड समाप्त 


सुगंधि तेलको विधि 


नागरमोथा छटांक भर, पानडी छटांक, छारछबीला 
आध पाव, बाळछड आध पाव, लौंग एक तोला, बडी इला- 
यची एक तोछा, कपूरकचरी तीन तोळे, करतूरी एक मासा, 
कपुर एक तोळा.रत्नजोत एक तोला इन सबको जौकूट करके 
दो सेर सरसोंके तेछमें डालकर छः दिनतक धूपमे रखलो 
फिर बहुत थोडी आंच लगाकर उसे छानठो और बोतलमें 


( २३८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश-, 
भरकर रखलो और आवश्यकताकै समय काममें लाओ । 
यह बहुत सुगंधित तेल है ॥ 


इत्र बनानेकी विधि 
गुलाबकै ऐसे फूल लाओ जो अभी खिलनेके हों और 
उनको पानीके भरे हुए प्यालेमं छोड दो जब वे तेरने छे तो 
उनपर कोयले दहकाकर रख दो इनकी गरमीसे इत्रकी कुछ 
बुँदे थोड़ीसे देरमें पानीपर आजायँगी, इनको रुईके फोहेसे 


उडाकर जिस कपडेपर लगाओगे वह महकने लगेगा ॥ 
नीलम बनानकी विधि 


स्ट्रास ४६०८ ग्रेन, ओक्साइड औफ कोवाल्ट६८ग्रेन 


दोनोंको मिलाकर आगपर चढाओ नीलथ बन जायगा ॥ 
पन्ना बनानेको विधि 


औक्साईड औफ कोमिअभ दो दो, थेन, धीन ओक्साइड 
औफ कोपर ४२ भेन, ष्ट्रास ४६०८ अेन इन सबको 
गलाकर धीरे धोरे ठंढा करलो पक्षा बन जायगा ॥ 


होरा बनाना 


सिलीका आठ औंस, कारबोनेट औफ एटास चौबीस 
औंस दोनोंको मिलाकर गरम करलो फ़िर ठंडा करके उसको 
डाइल्यूटेड नाइट्रिक ऐसिडमें डाळे जब खदखदाना बन्द हो 
जाय तब पानीसे एसिडको खूब धो डाळे फिर इसे सुखाकर 
कारबोनेट और लीड बारह औंस मिलावे और एक ओस 
सुहागा मिलाकर चीनीके खरलमें घोटलो फिर इसको गरम 


पटल २४ ] कोतुकरत्न आण्डागार ( २३९) 


करके पानीमें दो तीन बार बुझाओ और अन्ते पाँच 


द्राम सोरा मिलाकर रख लो उमदा हीरा बन जायगा ॥ 
फिरोजा बनानेको विधि 


ओक्साईड औफ कोवाल्ट ११॥ ग्रेन, ग्ला ओफ 
ऐन्टीमनी २४ ब्रेन, स्टास ३४५६ थेन इन सबको आग- 
पर पिघलाकर ठंडा करलो फिरोजा बन जायगा ॥ 
पुजराज बनानेकी विधि 
स्ट्रास १८५ ग्रेन, ग्लास औफ ऐन्टीमनी ४४ बेन, 
एपिळ औफ केसिस एक ग्रेन इन तीनोंको मिलाकर 
आगपर चढालो उत्तम एखराज बनेगा ॥ 
लाज बनानेकी विधि 
स्ट्रास १४४० गेन, औक्साहेड ओफ भेगनीज ३६ 
ग्रेन इन सबको मिलाकर गलालो ठंडा होनेपर चढावाओ 
नकली लाळ बन जायगा ॥ 
हीरेकी परीक्षा 
हीरेके नगीनेकी एश्तपर थोडा मोम लगा दिया जावे 
जो हीरा असली होगा तो उसमें पैसेही झलक मारती रहेगी 
और जो बनावटी होगा तो झलक बन्द हो जायगी । 
मोतीको जिलादेनेकी विधि 
सज्जीखार, शोरा, सिंगरफ, चरबी, ससुद्रफेन और मन- 
सिल इन सबको बराबर लेकर चरवीमें पकावे, जब झाग आने 
लगे उस समय मोतीको उसमें फिरावे और साफ रुईमें पकडे। 


( २४० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


यदि साफ़ हो तो अच्छा है तो दूसरी बार फिरानेसे 
साफ हो जायगा ॥ 


सोनेकी चीजको जिला देनेका उपाय 

गेरू दो हिस्सा नौसादर एक हिस्सा इन दोनोंको पानीमें 
साफ़ पत्थर पर पीसो फिर उन बनाई चीजपर लगाकर आग 
प्र छुखालो । धुआं बंद होनेपर निकालकर ठंढे जलमें 
बुझाओ फिर स्वच्छ पानीसे धोकर और गेरू जळमें पीसकर 
उस चीजमें गावो और अश्निपर सुखावो फिर जश या साफ 
कपडेसे पोछकर जिला देनेकी सढाईसे झुहरा करो ॥ 

सूंगेको साफ करनेकी विधि 

होईडोकलोरेक ऐसीडको पानीमें मिलाकर कामें छावे 
अथवा एक बशसे झूगोंको ठंढे पानीमें मिलाकर धोवे और 
इसमें थोडा साबुनका चुरा भी मिलादे । क्लोराईड आफ 
` लाइम भिलानेसे अधिक स्वच्छता आजाती है इसमें धोकर 
धूपमें रखनेसे सखकर सूगे साफ हो जाते हैं ॥ 

अफफपुर 

कपूर एक ऑंस साफ़ की हुई स्पिरिट ८ औंस गलाकर 
मिलादे । यह नुसखा आजकल नये फ़ारमकोपिया में है यह 
एक औँस कपूरको ९ औंस स्पिरिटमें गलावे ॥ 


कलायत्तू यनानेकी विधि 


केवल चांदीकी लगड़ी बनाकर सोहन या और किसी 
चीजसे टोककर खडबडी करदे फिर उसपर पारा लगाकर मोटा | 
बर्क या सोनेका पतला पत्रा लपेटकर आगमे धरके तावदे इससे | 


| 


पटल २४] फौतुकरत्न भाण्डागार (२४१) 


पारा उड जावेगा, सुनहरी वर्क चांदीकी लगडीसे लिपटा 
हुआ रह जायगा । जो वकं कम हो तो उसी तरकीबसे 
जितना चाहे उतना लगा दे । फिर इस छगडीकी बारीक 
सलाइयाँ बनाकर जंत्री तार खैंचकर जितनी चाहिये उतनी 
लंबी और बारीक करळे ओर हथोडेसे चपटी करे पीछे 
उसको लेप और जोश देकर इसपर जिला देवे फिर बरे 
हुए रेशमपर इस तारको चढा दे इस रीतिसे कळाबत्तू 
बनानेमें मिहनत अधिक नहीं होती है ॥ 


कलावत बनानेष्हा सहज उपाय 


निखालिस्त चाँदीका जितना चाहे उतना पतळा या मोटा 
तार ज॑त्रीमें खेंचकर और पीछे हथोडेसे ठोककर चपटा करलो 
और एलेटिक बेटरी अर्थात्‌ विद्ययचके द्वारा जेसा पतला या 
गाढा सुळम्मा करना चाहो करलो ओर फिर उसपर गीला 
करके बटे हुए पीले रेशमपर चढालो कलाबत्तू बन जायगा । 
और धातुके कलाबत्ू भी इसी रीतिसे बनाये जा सकते हैं ॥ 


सोनेकी वक घंताना 


सो नंबरका सोना छाकर जंत्रीमें देकर बारीक तार 
खिंचवालो युञ्जा या जितना चाहिये उतने बजनकै सांचेमे 
डाळ कर बारीक बारीक इकडे कतर और उनभेंसे हर एक टुक- 
डेको हथौडेसे गढकर जितना बडा हो सके उतना चौकोन पत्तर 
बना लेवे इन पत्तरोंको हिरनीकी खालके तहदार थलेमें एक 


(२४२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 


एक तहरे एक एक पत्तर भरकर थेलेका मुँह बन्द करदे । 
फिर एक चौरस पत्तरके शिरपर उस थेळेको रखकर बडे 
और चोडे अँहके हथौहेसे कूटे यहांतक कि तमाम थेलेमे 
सोना फेलजाय फिर थेढेका सुँह खोलकर उन वर्कोको 
पतले कागजपर निकाल गडियाँ बांधकर रखदे जितना 
बड़ा वके बनाना चाहे उतनीही थेलियां बना लेवे, इसी 
तरह चांदीके वर्क भी बना सकते हैं ॥ 


कलावतूसेसे सोना और चाँदी दूर करना 


पुराना या नया कळाबत्तू चिरागपर जळाकर तांबेके 
चौडे बरतने रखकर एक गोळ पत्थरसे पीसले ऐसा करनेसे 
राख कळाबचूके तारसे अळग हो जायगी,पीछे उसको जळमें 
थोकर राखसे साफ़ करले और नये शसम गढाकर लगडी 
बनावे ओर उसे कतर कतर कर बारीक इकडे करलो फिर 
सोरेके तेजाबर्म इन दुकडॉको डाळदो ओर उस शीशीको 
बालुकायन्त्रम आधी गाइकर आशसे गरम करलो तो इन 
डुकडोंका पानी होजायगा, जब खदकना बंद होजाय तब 
शीशीको निकाल लो,उसके पंदेमं जो काली गाद जम जायगी 
उसके ऊपरसे एक दूसरे चीनीके प्यालेमें तेजाब नितार लो 
और उस गादमें थोडासा ठंडा पानी डाळकर धो डालो और 
उस धोये हुए पानीको उस नितारे इए तेजाबम डाळ दो फिर 
उस तढछटको सुखाकर सूसमें गळानेसे सो नम्बरका निखा- 
ठिस सोना निकल आवेगा फिर उसको धोकर निकाले हुए 


पटल २४ ] ब्हौतुकरत्न भाण्डागार ( २४३) 


पानी और तेजाब ओर थोडा पानी मिलाकर उसमे साफ 
तांबेके थोडेसे इकडे डाळ दो और फिर उत्त शीशीको बाढ़- 
कार्यत्रम रखकर आग जलादो जब पानीका खदकना बंद होजाय 
तब नीचे उतार लो, तांबा गलकर उसमें मिल जायगा और 
चांदी नीचे बेठ जायगी ठंढा होनेपर तेजाबको दूसरे चीनीके 
प्यालेमें नितार लो उस नीचेक्की गादको पानीम धोकर साफ़ 
करलो और सुखा लो साफ चांदी निकल आवेगी । 
सोन का हरा रंग करना 

नोसादर चार आउन्स, जंगार चार आउन्स, सोरा 
दो बेन इन सबको खरल करके सिरकैमे मिलाकर सोने- 
पर आगम रख दो ॥ 


पारेको काम के लायक बनाना 


पारा रांग मिळाकर भाई । चम्पा दूध खरल करवाई ॥ 
वनि है तब यह ऐसा पारा । चाहै जो करिये तथ्यारा ॥ 
दुसरी विधि 
लोहेकी मँगवाय कढाई । असली तेल डारिये भाई ॥ 
पारा डाळ पकाओ उसे । पारा जमैँ उतारौ उसे ॥ 
ऐसा पारा जमि है भाई । चहै जो लीजो बनवाई ॥ 
इन ऊपर कही दुई दोनो तरकीबोसे.जो बेला बेली 
कटोरा कटोरी बनाओ ओर यदि बहु कडा करना चाहो 
तो कुछ दिवस्ततक उस बनी बनाई चीजको नींबके रसम 
डाळ दो बहुत कडी हो जायगी ॥ 


(२४४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
सन्ज और स्याहू रोशनाई 


जोकूट बाजूफळ १५ भागको २०० भाग पानीमें चढा- 
कर पाक घेटेतक खूब जोश दो पीछे इसको छानकर पांच 
भाग सल्फेट और आयरन और चार भाग लोहेका चरा 
डालकर मिलाओ, इसको आधी बोतल नीलका पानी तीन 
भाग सढफोरिक ऐसिड इन सबको मिलाकर तयार करलो 
यह रोशनाई लिखते समय हरी माहुम होती हे परंतु पीछे 
स्याह हो जाती है, यह लिखनेयें अच्छी होती है ॥ 
सब्ज रोशनाई 
कैलसिण्ड ओसीटो नाईदेट औफ कोमको अन्दाजके 
पानीमं मिला दो, सब्ज स्याही बन जायगी ॥ 
दुसरी बिधि 


नीली और पीली दोनों रोशनाइयोंको मिलानेसे भी 

उमदा सब्ज स्याही बन जाती हे ॥ 
लाल स्याही बनानेकी दिधि 

सज्जी,एळुवा ओर कत्था इन तीनोंको मैंगाकर अलग कूट 

जलमें भिगवादे फिर तांबेके पत्रमे कत्था जल भरकर चल्हेपर 

चढा दे ओर नीचे आग जळादे जब उफ़ान आने लगे तब सज्जी 

जळ ओर एलुवा उसमें मिळादे जब तीनों मिलकर एक हो जायँ 

तब नीचे उतार लेवे इस प्रकार छाल स्याही तेयार होगी ॥ 
अंग्रेजो नीली स्याही 


सलफेट और इंडोगोको पानीमें घोलनेसे स्याही बन 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २४५ ) 


जाती है. जो रंग गहरा चाहो तो पानी कब डाछो और जो 
फीकी रखना चाहो तो अधिक पानी डालकर पतली कर छो॥ 
देशी स्याही 
उबदा काजलको मछलीके पतले सरेसकै साथ घोटकर 
टिकिया बनालो अगर सुगंधित करना चाहो तो सोनेका 
वके लगाकर कस्तूरीका सत डाळ दो ॥ 
मुहर लगानेकी स्याही 
चन्द्रस पच्चीस भाग, ओयल ओफ छूबैण्डर दो सतो 
भाग, काजल दो भाग, नील एक भाग इन सबको 
मिलाकर गलालो सुहरकी स्याही बन जायगी ॥ 
दुरूरी विधि 
तोले भर मेजेण्टर लाकर ग्लेसारिन एक छटांक मिलादो 
तो सुहर ळगानेकी उत्तम स्याही बन जायगी ॥ 
तीसरी विधि 
ऐसे फेलरम एक भाग, काजल चोथाई भाग इन दोनोंको 
गलालो ओर छापनेकी स्याहीके लिये जो अलसीका तेछ 
तैयार किया जाता है उसको डेढ भाग उसमें डालकर प॒काओ 
जब तार बन्धने लगे तब स्पिरिट आफ टरपेण्टाइन चार भाग 
मिलालो । जितना टरपेण्टाइन कम मिलाया जायगा उतनीही 
स्याही अच्छी बनेगी । जिस चीजपर एक बार मुहर लगा 
दोगे फिर वह किसी तरह दूर न होगी । ऐसिड या ऐलको 
हलके धुलने पर भी सुहर पैसीही रह जावेगी ॥ 


(२४६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ घतुविश- 
कपड़ेषर निशानी स्याही 


जस ओस सिलौज आधी बोतल, गोंद, २॥ तोळे इन 
दोनोंको मिलानेसे अइष्ट स्याही बन जाती है इसमें मोर 
डेट मिलानेकी कुछ आवश्यकता नहीं है । धोषीसे कोरे 
थान धुलवानेयें यह स्थाही बहुत काम देती है ॥ 

मुहरको लाल स्याही 

सिंगरफ चार भाग, सल्फेट ओफ आयरन एक भाग 
सुख लानेबाळा तेल थोडासा डालकर खूब मिळावे थह 
लाल स्याही लगानेकी बहुत अच्छी बनती है ॥ 

सुनहरी रोशनाई 

हरताळ तबकिया ४ तोळे, सोनेका वके पैंतालीस तोले, 
तवाखीर चौथाई तोला, अण्डेकी जरदी चार तोळे इन 
सबको घोटकर गरब पानीमें मिलाछो, थोडी देर पीछे जब 
ऊपर नितरा पानी आजाय तब उसे धीरे निकाल दो और 
नीचेकी गादको आढ दिनतक कीकरके गोंदमं घोट लो पीछे 
शीशेमें भरके पांच चार दिन धृपर्थे रख दो इस तरह तेयार 
होनेपर लिखो तो उमदी स्याही झुनहरी हो जायगी ॥ 

दूसरी विधि 

सोनेके वक लाकर सहतके संग पिसवाकर कटोरेमे रख 
पानी भरदे और कटोरेको खूब हिलाकर पानी गिरादे नीचे 
जो सोना रह जावे उसको निकाल ऊपरकीती किया दो 
बार करे फिर उसमें गोंद मिलाकर स्याही तेयार करले इससे 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार (२४७ ) 


जो अक्षर लिखे जायेंगे वे सोनेके समान होंगे। जो कोई 
अक्षरोंको पढेगा वह बहुत खुशी होगा ॥ 


छापने की स्याही बनाना 


प्रथून-अलसीका तेल लाकर खूब ओटाओ यहाँतक कि 
ओटाते ओटाते उसमें जब आग लग उठे तब उसको एक ऐसे 
ढकनेसे ढक दो जिसमें हवा न जाने पावे । जबतक तेल बहुत 
न ओटाया जायगा छापनेके काम नहीं आ सकता ॥ 

दूसरी वस्तु-जो इसमें पडती है काली राळ होती है अच्छी 

स्थाही बनानेमें यह अवश्य काम आती हे । जब तेल अच्छी 
तरह ओटा जाय तब उसमें राल डालकर भिला लो ॥ 

तीसरी वस्तु-साबुनके रहे विना इसके स्याही टेपके 
हरफोंपर जमजाती है ओर अक्षर बहुत जल्दी बिगड जाते 
हैं इस लिये काली स्याहीके वास्ते रोझनसोप अत्यन्त आब- _. 
श्यकीय है । हलकी स्याहीके वास्ते कोईट नईसोप कामें 
लाते हैं। अगर साबुन ज्यादा पड जायगा तो अक्षर 
बिगड जायँगे ओर स्याही भी जल्द न सूखने पावेगी इस- 
लिये साबुन अंदाजसे अवश्य डालना चाहिये ॥ 

चौथी वस्तु-काजल डाला जाता है, यह वजाटेविल 
लेप ब्लेक होता है जो छोटे पीपोंम बिकता है यही 
उमदा स्याही बनानेके काममै आता है ॥ 

पांचवां-आईबरीन्लेक अर्थात्‌ हाथीदांतकी राख है यह 
बजनदार होती है ओर टाइप छापेकी स्याहीके साथ जळमें 


(२४८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 


थोडीसी मिलाई जाती हे । इसके मिलानेसे लकडीपर 
नकशे अच्छे छापे जाते हैं ॥ 


छठी वस्तु-नील अथवा प्रशियन बिल्युक यह समभाग 
थोडा थोडा मिलाये जानेपर काजलकी स्याहीकी भूरी 
रंगतको दूर कर देता है या थोडी इन्डियन्‌ रेडेको नील 
प्रशियन बिल्युक साथ पीसकर मिलावे तो बहुत अच्छी 
स्याहीका रंग हो जायगा ॥ 

तेल पकानेके समय जब तेलसे धुआं निकलने लगे तब 
एक कागजका डुकडा लकडीसे बांधकर और आगपर सुगा 
कर तेलके ऊपर लगा दो तो तेल छुलग उठे बुखार जलजाने 
देवे और तेलको वेसाही जळता हुआ वरतनको आगपरसे 
उतारले या उनके नीचेकी आग बुझादे और तेलको गाढा 
होने दे ओर एक छुरीसे थोडासा निकालकर ठंढा होनेपर दो 
उंगलियोंसे दबाकर उँगलियोंको जुदा करे और जो आधे 
इंचकी बराबर उसका तार बांधे तो समझलो कि तेल तेयार 
होगया । इस तरह दो भकारे तेल, एक पतला और एक 
गाढा ज्यादा कम पकाकर तैयार करे क्योंकि यह जरूर है 
कि दोनॉके मिलानेसे जुदे जुदे काम निकलते हैं । जो गरम 
हवामे काम आता है वह सरदीमे गाढा हो जाता है और बड़े 
हरफ या टेपोंको इतनी कडी स्याहीकी आवश्यकता नहीँ 
होती जितनी छोटे टाइपके वास्ते दरकार होती है ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २४९ ) 


इस रीतिसे तैयार हुए छः बोतल तेलमें छः रतढ रोझन 
तेळको गरम करके झाग मिट जानेके पीछे थोडा थोडा 
मिलाओ और रालके मिलतेही सेर भर अन्दाज बाउन सोपकै 
टुकडे करके ऐसी होशियारीसे मिळाओ क्योंकि साबुन 
पानीका अंश होता है और इसके डालनेके समय तेळ्में जोश 
होता है, राळ ओर साबुन इन दोनोंको सींकचेसे खूब 
हिलाओ उस बरतनको आगपरही रहने दो । ऐसा करनेसे 
सच दवा मिलकर एक हो जायगी पीछे सात तोळे प्रूसियन 
बिल्यूको खूब महीन पीसकर डाल दो तब बिलायती 
कोयलेका काजल २ सेर और बालसम औफ को प्रीबीका 
काजल पौने दो सेर डालकर सबको खूब मिला दो यह 
उमदा टाईपके छापनेकी स्याही तैयार होगी ॥ 


छापनके वास्ते हाथसे लिखकर पत्यरपर उतारनेको स्याही 


अैस्टिक इन्टिअस आठ ओंस, शोह्ठाक बारह ओस, वेन्स 
टरपेन्टाइन एक औंस मिलाकर सबको रुदाच करलो फिर 
एक रतल मोम और छः ओस टालो मिलावे जब ये सब 
जल जाय तब इसमे कडी टालो सोंपके टुकडे मिला दो 
पीछे चार औंस काळ डालकर खूब भिलालो ठंढा होनेपर 
सांचेमे डाळ कर जेसी चाहो छोटी बडी चकती बनालो, फिर 
तुमको कापीके कागज पर लिखना हो तब जितना इकडा मंजूर 
हो घरके या मेहके पानीमें पकालो लिखनेसे पहिले कलमको 
तेलमे भिजो पोंछ डालो तो कलम अच्छी तरह चलेगी ॥ 


( २५०) बृहत्‌ इन्द्रज।ल- [ चतुविश-- 
कापी लिखने का कागज बनाना 
समागखी दो भाग, स्टार्च छःभाग और फिटकरी एक 
भाग इन तीनोंकी गरम पानीमें अलग अलग जोश देकर 
सोल्यूशन करलो फिर मिलादो फिर कागजपर बुर्श या 
हाथसे दो तीन बार पोतकर सुखा लो ॥ 
दूसरी विधि 
कागजपर दो तीन बार पानीका हाथ फेर कर रेवत- 
चीनी और सफेद कांजीका सोल्यूशन बनाकर हाथ इसपर 
फेरो हाथ फेरतेही सुखाते जाओ इस तरह तेयार करनेपर 
पत्थरपर उतारनेकी स्याहीसे लिखिये ॥ 


कागजको एक तरफसे रंगना 
मावेमे रंग मिलाकर कागजपर चढा दो ऐसा करनेसे रंग 
दूसरी तरफ नहीं फटेगा जब वह सूख जाय तब जेसा रंग तुम 
दूसरी तरफ करना चाहते हो सो मावेमें मिलाकर चढा दो ॥ 


उच्चारी रंगका कागज रंगना 


जरदा पानीमें कागजको तर करो फिर फिटकरीके पानीमें 
गोता दो ओर सुखा लो। कागज उन्नावी रंगका हो जायगा॥ 


फिरोजी रंगका कागज रंगना = 
कागजको पहले चनेके पानीमें फिर जंगलके पानीमें 
भिगोकर सुखा लो इसी तरह दूसरी बार भी करो तो 


कागज बहुत उत्तम फीरोजीरंगका हो जायगा ॥ 
किताबके किनारेपर सुनहरी छोंटे 


संगमर्मरकी खरलम साफ शहत एक ओस और एक दस्ता 
सुनहरी वक डालकर घोटे । जब अच्छी तरह मिल जाय, 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २५१) 


तब उसमें पानी डालकर खूब घोटकर छोड दे, जब पानी 
साफ हो जावे तब उसे नितार डाळे ओर फिर पानीको नितार 
डाले जबतक सब शहत न घुल जाय तबतक इसी तरह घोट- 
कर पानी निकाळवा रहे,जब केवल सोना रह जाय तब इसमें 
एक ग्रेन कौरोसिंव सल्बीर्भेटको एक चमचाभर स्पिरिट औफ 
वाइनमें पिघलाकर थोडे गोंदके पानीके साथ उत्त सोनेमें मिलादे 
और शीशीमें भरकर काकसे बंद करदे और किताबोंके किना- 
रोंको गहरा काला या सब्ज या नीला या सुरख रंगदे पीछे 
उसपर सुनहरी पानीकी शीशीको हिलाकर जेसे चाहो छोटै 
या बढे छीटे देवे ओर सूखनेपर मोहरेसे जिला देवे और 
किनारोंको कागजसे छिपा रक्खे क्योंकि किनारोंपर गरद्‌ न 
गिरने पावे इसके सिवाय दूसरी चीजोंपर भी यह सुनहरा पानी 
बहुत सुंदर दिखलाई देता है परंतु कलम या उँटके बालोंके 
बुरससे उसको छींटे देकर कुत्तेके दांतसे जिला करते हैं ॥ 
रातमं दिनके समान चांदनी होय 
घर घसिख हरताळ छे, मानसिल लेय मिलाय । 
कर गोली आंज हगन, दिनसम रात दिखाय ॥ 
तरकोव दूसरी फूलझडोको 

शोरा अहाईस तोळे, कोयला ढाई तोले; गंधक सबा 
दो तोळे, बीड आढ तोळे ॥ 

शोरा अहाईस तोळे, बन्दूककी विलायती बारूद अडता- 


( २५२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


लीस तोले इन दोनोंको बहीन पीसकर उमदा बीड < तोले 
मिलाकर फूलझडी भर दो, ऐसा करनेसे फूलझडी बहुत 
ही अच्छी बनेगी ॥ 
गुलरेज गुलझडी 
शोरा बारह तोले, गंधक एक तोला, कोयला एक 


तोला और लोहेका बुरादा तीन तोळे लेवे ॥ 
तरकीद महताबकी 


शोरा अहाईस तोला, गंधक दश तोळे, हरताळ चार 
तोळे गिला एक तोला लेवे ॥ 
नकटी महताव 
शोरा एक शेर, हरताळ चौदह दिरम, सुरगेके अण्डेकी 
सफेद चौद्हद्रिम, नील छः दिरम, सिंगरफ तीन दिरिम, 
बीर बहूटी दो द्रिम उन सबको भिलाकर जो महताब 
बनाई जाती हैं उसकी रोशनीम जो मनुष्य होता है वह 
नकटा दिखाई देता है ॥ 
अनेक रंगकी महताव 
शोरा दश भाग, गन्धक साढे तीन भाग, हरताळ आधा 
भाग, नीळ पाव भाग, हरताळ डाळनेमे रंग जरद होता है । 
अगर सुरख किया चाहो तो हरतालके जगह सिंगरफ डालो 
और जो हरा रङ्ग करना चाहो तो तूतिया सब्ज मिळाओ ॥ 
गुल अकशोंका पड 
शोरा बत्तीस तोले, गंधक आठ तोळे, कोयला दश 
तोळे और लोहेका बुरादा पांच तोले लेवे ॥ 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (२५३ ) 


बाण बनानेका बारूद 


आध पावकी तालका बाण बनानेके लिये ३० तोले 
शोरा, कोयला पंद्रह तोळे, गेधक दश तोळे इन सब चीजोंको 
सुखाकर बहुत महीन पीस लेवे, बाठकी चलनीमें जुबा २ 
छानकर फिर सबको मिढालो, शोरा आगकी तेजीको 
बढाता है और गंधक उसे मन्द करता है और कोयला 
सुनहरी चिनगारियां पेदा करती है | बाणकी रंजक मीळ 
पाउडर स्पारेट और बाईनके संयोगसे बनती है । 

सुनहरी रंगके जरद सितारे 

छोरेट और पुटाश बीस भाग, नाइट्रेट औफ बिटा तीस 
भाग, पिसा हुआ सोडा पन्द्रह भाग, गंधक आठ भाग, 
शह्लेक चार भाग और जो पूँछके तारे बनाना चाहो तो 
उस मसाढेमे एक भाग कोयला और मिलादो इन सब 
चीजोंको शलेकके सोल्युशनमें भिजा दो ये सितारे बहुतही 
खूबसूरत और मनको प्रसन्न करनेवाले होंगे ॥ 

सुखं बाल्द 

नाइट्रेरे औफ स्टेनिशिया चालीस भाग, गंधक तेरह 
भाग, क्लोरेट और पुटास पाँच भाग, सलफुरीट एन्टीमनी 
- चार भाग लेकर मिळावे ॥ 


नीली बारूद 


गंधक सोलह भाग, फिटकरी भुनी तेईस भाग, क्लोरेट 
औफ पुटाश इकसठ भाग लेकर बनाओ ॥ 


( २५४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
जरद बारूद 
गंधक सोलह भाग, सुखाया हुआ कारबोनेट औफ 
सोडा तीन भाग, कलोरेट ओफ पुटास इकसठ भाग सबको 
मिलाकर बनाओ ॥ 


नारंगी बारूद 
गंधक चौदह भाग, खढिया चौतीस भाग, छोरेट औफ 
पुटास बावन भाग, मिळानेसे नारंगी बारूद बनेंगी ॥ 


सुनहरो गुलवारवान 
कोयला चार भाग, शोरा सोलह भाग, गंधक दश भाग, 
बन्दूककी बारूद पन्द्रह भाग, काजळ दो भाग, ठकडीका 
चूरा एक भाग इन सबको मिलाकर बानमें भरे ॥ 
नीला मीना बनानको विधि 
ओक्साईड ओर कोबाल्ट या इसी धातुके किसी नमकसे 
हासिल होता है, खुशनुमा नीला रंग मीनेको जेसा आता है 
बहुत अच्छा होता है इसलिये मीने बनानेकी यह तरकीब 
है । सिंदूर ओर शोरा दश दश भाग, ओक्साईड ओफ 
कोवाल्ट एक भाग या कुछ कम ज्यादा जेसा रंग करना हो 
और सफेद स्पिरीट या फिलिकु औक्छाईड ओफ कोबाल्रके 
साथ मिळानेसे बहुत उमदा नीळा मीना बनता है । 
सब्जे मोम बनाना 
जंगार एक ओस, मोम निखालिस दो रतळ, सोनोरस 
दवसष्टिराइन पांच रतल ओर कुछ सुगंधित चीज इन सबको 
आगपर मिळावे तो अच्छा सञ्ज मोम बन जायगा ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २५५ ) 
नीली लाख मुहरके वास्ते 
शेळेक दो भाग, डिमायर रेजट दो भाग, बरंगदीपैच एक 
भाग, वैनिस टरपेन्टाइन एक भाग एल्टम्यारेन तीन भाग इन 
सबको गुदाज करके मिलावे । जो हलका नीला रंग बनाना 
होवे तो इन चीजोंमें एक भाग,सुख सल्फेट औफ लेड मिला दो। 


काली लाख बनानेकी विधि 
निस टरपेन्टाइन ग्यारह तोळे, शेळेक २३ तोळे 
कालो फूनी डेढ तोला, ओर अन्दाजका काजळ इन सबको 
टरपेन्टाइनके तेळमें मिलाकर तयार कर लो ॥ 


सुनहरी लाख बनानेको विधि 
बेनिस टरपेन्टाइन दश तोळे, उम्दा शेलक बीस तोल 
सोनेके वर्क चौदह तोळे, बिरोजा पाऊडर सवा तोला, मेंगने- 
शिया ताडवीन तेलमें मिलाया हुआ डेढ ग्राम ॥ 


मुहरफे वास्ते नरम लाख 
जरद्‌ राळ एक भाग, मोम चार भाग सूख्त चरबी एक 
भाग वैनिस टरपेन्टाइन एक भाग और जेसा रंग करना 
हो वैसा रंग डालकर धीमी आगपर पकावं ॥ 


चांदोके जेवरमे काले दाग दूर करना 


क्लौरेड आफ लाइममें थोडासा पानी मिलाकर कूची 
या जशसे धो डालो जेवर चमकने लगेगा ॥ 


जर्मनसिलवर बनानेकी विधि 
लोहा एक भाग, नेकिल दश भाग, सीसा दश भाग, 
तांबा बीस भाग सबको मिलाकर गला दो । अत्युत्तम 
जर्मूनसिळवर बन जाग्रगा ॥ 


(२५६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


सोनेको सफेद करना 


शोरा दो औंस,फिटकरी एक औंस, नमक एक ओस इन 
सबको बारीक पीसकर मिलालो और जिस सोनेको सफेद 
करना हो उसे पानीम भिगोकर ऊपर लिखे हुए चणमें डाओ 
पीछे सूस अथवा मिट्टीका ठीकरा लेकर ऐसा गरम करो कि 
छाल हो जाय तब उसके ऊपर उस सोनेको चिमटेसे पकडे 
रहो जबतक लगे हुए चरणका पानो सूखै तबतक उसको दूसरी 
तरफ फिराओ जब सूख जायगा तब सोना जरद रंगकासा 
दिखाई देगा, उसको साफ ईटपर रखकर ठंढा करलो फिर 
एक बड़ी सूस लेकर उसमें साफ पानी, एक सही पिसा हुआ 
निमक और पिसा हुआ टास्टर डालकर सात आठ बूंद नौसा- 
द्रके तेजाबको टपका दो और जोश देकर सोनेको उसमें उस 
समय तक डाळ रकखो जब तक वह सफेद न हो फिर उसको 
बाहर निकाल कूंचीसे धो धोकर साफ कर लो ॥ 


तलवारको जौहरदार करना 


तेजाब फारूक आठ तोळे और गरम पानी चार रतळ 
मिलाकर तळवारको ताव देकर उसमे बुझावे तो तलवार 
जौहरदार हो जायगी ॥ 


पत्थरपर सुनहरी मुलम्मा 


सोना छःभाग, एक्यू ओरजिया छत्तीस भागम गळाकर 
एक भाग रांग मिलाकर बालसम आफ सळफर तीन भाग 
औइल आफ टरपैन्टाइनमें मिछाकर सहज सहज खरल करे 
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यहांतक कि सख्त हो जाय फिर इनमें ओइळ आफ टारपै- 
न्टाइईनके चार भाग और मिलाकर काममें छावे ॥ 


विनाछल चाँदीका म्‌ लम्भा 

दो तोळे नाइदेट स्िळवरको सेर भर पानी गला दो 
जब गळ जावे तब उसमें हाईपोसळफिर डाळ दो जब यह 
भी गल जावे तब पानीमें स्पंज भिगोकर जिस चीजपर 
गिलट करना चाहो उसपर ख़ूब रगडो । थोड़ी देरमै बहुत 
उत्तम चाँदीका सुळम्मा हो जायगा ॥ 

मृलम्मा करना 

उत्तम चांदी पांच भाग,नमकका तेजाब सत्रह भाग, शोरेका 
तेजाब इक्कीस भाग इन सबको मिलाकर चीनीके एक पात्रमें 
रखदो फिर इसमें सोना डालकर अश्चिपर रखकर पिघलाओ 
जब उसमेसे धुआं निकलना बन्द हो जाय तब उसको दूसरे 
बासनभे करलो फिर इसमें बहुतजल डालकर गरम करलो 
ठंडा होनेपर एक अच्छे बरतनम रख दो । जिस वस्तुपर 
झुलम्मा करना हो उसे एक तारमें बांधकर उस जलमें छट- 
काओ और नीचे अभि जला दो ऐसा करनेसे सुळम्मा चढ 
जायगा फिर उसको निकालकर धीरे २ साफ 'करलो ॥ 


तांबेका पानी बनाना 
आधा सेर नीलाथोथा बारीक पीसकर उसमें छः ग्लास 
मैजर जल डाल दो ओर छान कर चीनीके एक पात्रे 
भरलो और आधा पाव सज्जीका तेजाब चार ग्लास जलमें 
अलग रखलो फिर दोनोंको एक बडे वर्तनमे भर दो ॥ 


( २५८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
सन सत्रा 

शुळरका दूध दो पेसे भर,बरगदका दूध दो पसे भर,आकका 
दूध दो पसे भर, पीपलकी लाख दो पेसे भर चुंबनपत्थर 
आठ पेसे भर इन सबकी घुटाई पहर भर अलसीके तेलमें करै 
फिर इस लुगदीसे संधिको लेपन करे तो कितना ही जळ गरम 
हो संधि फूटे नहीं । इसीसे गंधकका तेल निकलता है ॥ 

तांबे पीतलको जलदी गलाना 

टारटर, नमक और शोरा थे तीनों बराबर तोळमें लेकर 
बारीक नमक चूर्ण करे और जिस धातुको गळाला होवे उसमें 
आगपर खूब तपाकर उस चूणमें थोडासा डाले जो न गळे 
तो और थोडा डाले जो इससे कुछ न हो तो थोडा और 
डाले जब अच्छी तरह गळ जाय तब छगडी बनावे । यह 
धातु बहुत नरम और स्वच्छ निकळेगी । साढे बारह सेर 
घातुके लिये एक अखरोटकी बराबर चूर्ण बहुत है ॥ 

लोहेको जल्दो गलाना 

इसपातका एक डुकडा लेकर अभि खूब तपाओ जब 
ढाळ होजाय तब उसको चिमटेसे पकडकर एक हाथमे थाम 
ठो और दूसरे हाथमें गन्धक लेकर उस गरम इसपातके ळगादो 
लगाते ही इसपात पानी समान गळकर गिर पडेगा ॥ 

गल दस्तावनतक हरा रखना 

फूलोंका एक गुलदस्ता बनालो और पानीमें कार्बोनेट 
औफ सोडा मिलाकर छिडकते रहो । बहुत दिनतक 
वसेका वसाही बना रहेगा ॥ 


पलट २४] कौतुकरत्न भाण्डागार (२५९) 
कपडेसे चरबोका दाग दुर करना 
लिकर एमोनिया, ईथर और ऐलकोहळू इन तीनोंको 
बराबर लेकर मिलालो, कपडेके दागके नीचे ब्छाटिंग पेपर 
लगादो फिर स्पंज ( बादली ) के इकडेको इन तीनों 
चीजोसे तर करके उसपर फेरो चर्वी पिघल जायगी और 


नीचेका कागज उसे सोख लेगा ॥ 
रेशमी चस्त्रसे चिकनाई दुर करना 


पड चिकनाई जाय जो, बज्न रेशमी माहिं । 

बुरकत ही मगनेशिया, स्वच्छ होय छिन माहि 
बालक कवि होवे 

वचको चरण पीसके, पिये दूधके संग । 

खीर भात भोजन करै, कविता करै सुरंग ॥ 

“ॐ महेश्वराय नमः!' इस मन्त्रका जप करे। 
लोहेको तांबा करना 

नीलाथोथा घोलकर, लोहेपर मंलदेय । 

रंगत अपनी त्यागके, तांबेकीसी होय ॥ 


तांबेका रूपा करना 
मही गन्धक ले मँगाय। केलारस तामै मिलवाय । 


ताम्रपत्रपे लेप कराय । सोई रूपेसम हे जाय ॥ 
लोहेको रूपा बनाना 
मेरिनऐसिडमें कछु पारा लेय मिलाय । 


कोतुक करनेके समय लोहा टूक मँगाय ॥ 
देय डुबोय वा अरकमें ठेके इकडा लोह । 
कढतही अचरज यहै सो रुपेसम सोह ॥ 


( २६० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
अफीम बनानेको विधि 
सेर भर पोस्तेको पानीमें भिजाकर महीन पीसळे और 
कपडेमे छान फिर इसमें आध पाव कुचला, आधसेर एठुआ 
इन सबको पीसकर एक कोरे कुंडमे भरदेवे फिर गोंदको 
अलसीके वेलम मिलाकर उसमे मिलादेवे ऊपरसे गोभीके 
पत्तोंको पीसकर बुरका देवे ऐसा करनेसे अफ़ीम बन जायगी ॥ 


अफोमका सार 
एक पोण्ड अफीम कुटी हुई छोटे इकडे और ६ पिंट 
पानी, पहले अफ़ोमको दो पिंट पानीमें २४ घण्टातक भिगो 
रक्खे फिर पानीसे निचोडकर अफोमको गाढा करले फिर 
२४ घण्टे तक दो पिंट पानीमें भिगोकर पहलेकी तरह करके 
फिर तीसरी बार इसी तरह करे । इन तीनों बारके अर्काको 
मिठाकर फलालेनमें छानकर मामूली तोरपर गाढा करले ॥ 


बादामके शकरपारे 
मेदा सेरभर, घी पावभर, बादामकी गिरी आधपाव बूरा 
सवासेर, मलाई पावभर दूध सेरभर इनमैसे डेढ छटांक घी, 
सब मेदा ओर पिसी हुई बादामगिरी ये तीनों बस्तु मिला- 
कर मलाई डालकर दूधसे सान ( मांड ) के फिर इनके 
शकरपारे बनाकर घीमें भून लेवे और बूरेकी चासनी करके 
उसमें छोड देवे । मीठे शकरपारे बन जायैँगे ॥ 
होठोंका सफेद करना 
पानमें डालके गन्धक खानेसे होठ सफेद हो जायँगे और 
पानीसे कुष्ठा करनेपर फिर अपनी रंगतपर आजायँगे ॥ 


फ्टल २४ ] कीतुकरत्न माण्डागा र (२६१) 
चित्रलोप करना 
जळमें बडी गोह जो होय । ताकी चर्बी आमे कोय । 
सो चर्बी हाथमे नावे । हाथ छाय चित्रहि दिखलावे॥ 
सूठि बांधि चित्र ळेय दुराई। तनछिन चित्रलोप हो जोई । 
दीपकमें जवाहीर दोखे 
चर्बी काले साँपकी, लेय जुगतिस्तों कोय । 
आनि दियामें बालिये,ज्घोति जवाहर होय ॥ 
नावको तबाही 
पक्का फूल मँगवाय बेळकी, और मेनफळ आते । 
पीसै दूध डराय गायका, इहि विधि गोळी साने ॥ 
पोळा सींग मंगाय गायका, भूमिं पडा जो लीज । 
जासुन बडी बराबर गोली, बांध छांह सुख कीज ॥ 
सींग माहि भर राखे गोली, सात दिवस जो बीत । 
ऐसा जतन करे जो कोई, राजसभामें जीते ॥ 
बहती नाव जाय पानीमें, तहां खेल वह करिये । 
देखो छिद्र नावके पेदे, तहां सुगोली धारये ॥ 
बहके चढे न सेवा माने, रहै हार माह बिचारा । 
लीजै काढ छिट्रसों गोली, चले स्वयं बिन खेबनहारा॥ 
लकडीके छेद भरनका मसाला 
जापानी अळसीका गरम तेल और तारपीन बराबर 
लेकर आधा स्टाच मिला दो और स्पंज या ऊनसे लगा 
लगाकर छेद बन्द कर दो अगर उसपर अखरोटकी बार- 
निस हो तो थोडा अम्बर मिळावे ॥ 


( २६२) बृहत्‌ इन्द्रजाल [ चतुविश- 
तांबके रेतीले पत्थर जमानेका मसाला 

साढे तीन भाग सफेद सीसा, तीन भाग लाइथेज, तीन 
भाग बोल और दो भाग काचके इकडे मिलाकर दो भाग 
अलसीके तेलकी वारनिसके साथ घोट ले ॥ 

फट सिमेंट 

चिकनी मिट्टीको सुखा पीस छानकर एक छोहेके बर्तनगे 
रक्खे ओर सूख जानेवाला तेल मिलाकर घोटे जब यह सब 
मिलजायूँ और लेइंसा हो जाय तो इसे तेळमें रक्खे जिसमें 
सोख़ना बन्द हो जाय इससे कोरोसिव गेस हवा नहीं 
निकलती मगर गरमीमे पिघल जाता है ॥ 

भोजन पफानेके बरतनोंका जोडन 

सबसे मजबूत और आसान मसाला चना और अण्डोंकी 
सफेदीसे बनता है किनारोंपर लगाकर जोरसे दबावे जल्दी 
जम जाता है और मजबूत हो जाता है, यह मसाला थोडाही 
तयार करना चाहिये क्योंकि यह बहुत जल्दी कडा हो जाता 
हे । केलसाइंड प्लाष्टर भी चलेका काम देता है । 

ऋषकस सीमेंट 

क्रोकस सीमेटको थोडे अलसीके तेलमे मिलानेसे उमदा 

जोडनेका मसाला तैयार होजाता है ॥ 
कुठारो या घरिया जोडनेका मसाला 


पिसी हुई चिकनी मिट्टी माईटको रेतके पानीम या सुहा गेके 
अर्कमे मिलाकर लगानेसे हरसमय गरम रहनेवाली घारिया 


पटल २४] फकौतुकरत्न भाण्डागार (२६३) 


जुड जाती है । आगपर रखनेसे यह कंबुकासा चमकीला 
मसाला तेयार हो जावा है ॥ 
अण्डोंसे नना जोडनेका मसाला 
अंडेकी सफेदीर्मे बराबर पानी मिलाकर थोडा बुझा हुआ 
चूना मिलादे ओर लेई बनाकर तुरन्तही काममें छावे ॥ 
हाथीदांत या सोप जोडनेका सिमेंट 
मछलीका सरेस एक भाग ठहाईँटग्ल्यू दो भाग इन दोनोंको 
तीस शुने पानीमें गलालो और छानकर आगपर चढा दो जब 
छः भाग रह जाय तब तीसवां भाग गममास्टिक, आधा भाग 
एक कोलह और एक भाग ह्वाइटत्रिंक मिलाकर उसमें शामिल 


करे जब काममें ठाना चाहे तब थोडा गरम करके जोड दो ॥ 
लकडी जोडनकी लेई 


आल्काईड आफ आयरन, चना कलई सँगाय । 


पोस सानके नीरमें, लकडी लेहु जुडाय ॥ 
संगमर्मर जोडनेको लेई 


पुरटर आफ पेरिस फिंटकरोके पानीमें जितना मिल 
सके मिळा लेवे । इसको भद्दीम पकाकर और पीसकर रख 
छोडे जब संगबरमरको जोडना चाहो उसमे पानी मिलाकर 


जोडदो इसका रंग संगमरमरके रंगकासा होता है ॥ 
मिट्टी मोठी लगे 


रुजा पत्ता छायके, पहिले लेय चबाय । 
फेर अंधेरी रातमें, मृत्तिका डेलीखाय ॥ 
गुड्सी सो मीठी लगे, खाते नहीं अघाय । 
ईश्वरकी माया प्रबळ, अद्भुत ख्याल दिखाय ॥ 


( २६४ ) बृहत्‌ इन्त्रजाल- [ चतुविश- 
अदृश्य होना 
जीबत खंजन लाइये, फाल्युनमास सुहाय । 
भादों तक तेहि राखिये, पिंजरा बन्द कराय ॥ 
तब ताकी सिख लेयके, जंतर माहिं मढाय । 
राखेगो सुख ताहिं जो, सो फिर दीखे नाहि ॥ 
जंतरकी विधि-दश भाग सुबण, बारह भाग तांबा और 
सोलह भाग चांदी इन सबको मिलाकर जंतर बनावे ॥ 


आदुश्यकरण ताबीज 
पकड खंजीरा पिंजरा डाले । बरस एक ताको प्रतिपाले ॥ 
बरस एक दिन ऐसा आई । सात पंख शिर निकसै ताई॥ 
तादिन दृष्टि न आबै सोय । यदपि रहै पिंजरामें सोय ॥ 
नेननसों खोजत जिमि रहै । जेसे हाथ मेल तिहिं गहै॥ 
दोहा-साता पंख उखाड़के, कंचन मध्य मढाथ । 


कोइ न देखे तासुको, सुखमें छै तहँ जाय ॥ 
दो पाडी चीजोंका पानी करना 


नाइट्ड आफ एमोनिआ अर्‌ ग्लोवरत्तौल्ट मुँगाय । 
डाळ खरळके बीचमें ले धीरे घुटवाय ॥ 
धीरे धीरे घुरतही अद्भुत अचरज देख । 
जाय कपाडन दूर ही पानीसीले पेख़ ॥ 


करेलोंका फडुआपन दूर करना 
चूल्हे ऊपर राखिये छोल करेला लाय । 
भर इमलीको नीर फिर जोश दीजिये ताय ॥ 
तीन वार ऐसे करे फेर मत्ताला डार। 
रहे न कडुवे नोकहू होय साग तेयार ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (२६५ ) 
नीमके पत्तोका शीठ होना 
अजबायनको चाबिके, पत्ता नीम जु खाय । 
ते कडुवे लागे नहीं, है यह सहज उपाय ॥ 


दीमक दुर करनेका उपाय 
जब कहीं दीमक छगे तब यह उपाय करै कि हींगको 
जळे घोलकर जिस जगह दीमक हों उस जगह छिडक 
देवे तो भाग जॉय ॥ 
दूसरा उपाय-जहाँ कहीं दीमक लगे वहां कोलटार 
पोतवा देवे तो दीमक न लगे ॥ 
तीसरा उपाय-चितौरकै पत्ते मगवाकर घरमें जला देवे 
तो उन पत्तोंका धुवाँ लगनेसे दीमक भाग जाय ॥ 
चौथा उपाय-कलोरेड आफ मरेरीके अर्थात्‌ हर 
किया हुआ पारा एक तोळा लेकर दो सेर पानीमें मिला- 
कर जहां जहां दीम़क लगनेका सन्देह हो वहां २ छिडक 
दो दीमक या और दूसरे कीड़े कभी न लगेंगे ॥ 
अक्खी दूर करनेका उपाय 
योका दांत मँगाकर महेमें पिसाबै जहां इसको धरोगे 
वहां एक भी मक्खी नहीं जायगी ॥ 
दूसरी विधि-अकरकरा, गन्धक और नर्गिसकी जड 
तीनोंको मिलाकर जलके साथ महीन पीस छानकर एक 
बतेनमें लेवे और जिस जगह इसको छिडके वहांसे 


मक्खियां उड जायगी ॥ 
१० 


(२६६) बृहत्‌ इन्डजाल- . [ चतुविश- 


तीसरी विधि-मदेके साथ हरताळको पीस गोली बना- 
कर घरमै रख देवे तो संघते ही मक्खियाँ भाग जायेगी ॥ 

चौथी विधि-डालकर लकडी क्ाशिया, चरण ले कर- 
वाय । भिगो सवाभर दीजिये, सेर नीर मँगवाय ॥ घंटे भर 
छानकर दश भरदे शुड गेर। उतनी काली भिरच भी, पीसे 
घोरेय फेर ॥ ऐसे कर तेयार यह, राखोंगे जिहि ढाँब । 
मक्खी रहन न पावही, है यह, सहज उपाय ॥ 

पांचवीं विधि-काली मिर्च एक भाग, शुड एक 
भाग, दूध या बढाई दो भाग इनको भिलाकर एक ` 
रकेबीर्मे रख दो मक्खियाँ न रहेंगी ॥ 

८ पिस्खुओक मरना 

राजिके समय एक पीतलके बर्तनमे पानी भरकर उसमें एक बूँद 
सरसोंका तेल और एक बुँद भिट्टीका तेळ डालकर चारपाईके 
नीचे रख दो प्रातःकाल हजारों पिस्स मरे हुए उसमें मिलेंगे। 

पिस्सु दूर करना 

इन्द्रायणफलको पीसकर जळमें मिळावे और सब घरमें 

छिडक देवे तो पिस्स्‌ भगजायँ ॥ 
खटमल दूर करनेका उपाय 

रुई आककी लायकै, बाती लेय बनाय । ताहि महावरमें 
मिगो, पीछे लेय सुखाय ॥ दीपक कडुवो तेल भर, बाती देय 
जलाय । घरमै खटमल एक भी तभी रहन नहिं पाय ॥ 

दूसरी विधि-य॒ड चन्दन अरु लाख मिलाय त्रिफल 
बिडंग लेहु मँगवाय ॥ लाय आकका पत्ता और । सबको पीस 


पटल २४ ] कौतुकरत्न जाज्डागार ( २६७) 


करो इक ठोर ॥ याकी धूनी दीजे जहाँ । खटमल बच्छर 
रहे न तहाँ ॥ 
तीसरी विधि-गन्धकधूनी दीजे खाद । 
खटमल गहै बौतकी बाट ॥ 


जुऔँ दूर करनेका उपाय 
गाऊसून्रमे डार खरैंटी करो लेप शिरमाहीं । 
सबको होय अचम्भा भारो रहँ जुआं इक नाही॥ 


दूसरा उपाय 

ऊष्ण धतूरको रस लीजे । पारो तामें मरदन कीजे ॥ 
ताम कपडा एक भिगोय । राखे शिरये ताको सोय ॥ 
तीन पहरमें देखो भाई । जुआं एक रहने नहिं पाई॥ 


घरमें से चूहे भागजायं 

ऊँट दाहिने हाथका लेना खून मगाय । 
घरमै धूनी दीजिये इहा रहन न पाय ॥ 
बिछ्लीको मळ छायके पीस लेय हरताल । 
लेप कियेपर देखके भाग जाये ततकाल ॥ 
बक्रीकी ले मेंगनी और मत हरताल । 
प्याजगांठ मँगवायकै लेहु पीस ततकाळ ॥ 
जीवत सूप्त पकडके छोडे छेप कराय । 
देखे सूसो जो कोई सोई जाय पलाय ॥ 

मच्छर दूर करनेका उपायं 
जा दिन मच्छर रातको अधिक दुःख दें आय। 
तेल ढौंगको खाटपे छिडकत जाय पलाय ॥ 


(२६८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
हजार आंखका दौखने लगे 


घुष्घुको सिर काट मँगावै । बीज धतूरेके जु बुवावे ॥ | 


जब असाढ बदि चौदश आवै। धूप दीप कर भेरों ध्यावे॥ 
शिरकूं गाड भूभिमें देवे । रा पानी उसमें देवे ॥ 
नित प्रति दीपक देय जळाई। बत्ती सत घीवकी भाई ॥ 
उगे पेड जब करै उपाई । जड फूल फूल छाल मँँगवाई ॥ 
पीस तिलक माथेपे दीज । सहस आंखको रूप धरीज ॥ 
सुनी सुनाई दीनी छाप । सांच झुढको परखो आप ॥ 


सभा कानी दीखे 
उग्यो आंवरे वृक्षपै, कारये नी तलास । 
लाय फूल फूल खूळ अरु, कर इरण राख पास ॥ 
बाती तिन्हें लपेटकै, तेल नीमको डार 
होय सभा बंटी जहाँ, दीजे दीपक जार ॥ 
या दीपककी चांदनी, जापे परिहै जाय । 


सो नर अस दीखन लगे, जेसे कानेराय ॥ 
शीशी अग्निसे भरी दोखे 


शीशीर्मे मदिरा भरकर उसमें थोडासा गन्धक छोड़ देवे । 
फिर उसको अँधेरेमे रक्खे तो अभि भरी शीशी चमके ॥ 


शिर अग्नि समान चनके 
गन्धक ताळ सिंदूर अरु, मनसिल छे सम भाग । 
रंग कपडा शिर वांधिये, चमके जेसे आग ॥ 


चिघ्न टूर करना 
गोसूत्र हरताळ ओर गन्धक विष मिलाकर चूर्ण करके जो 
कोई अन्निमें धूनी दे तो उसके संकट बिपत्ति सब दूर हों ॥ 


पटलं २४ ] कौतुकरत्न भाण्डानार ( २६९ ) 
, शुरदेको जिन्दा करना 
एक बूँद सुरदेके छुखमें, डारै तेल अँकोळ । 
एक पहर पीछे यह दीले, देवे झरदा बोल ॥ 


मुरदा न सडे 

तीन हजार मरेन गरम पानी, सौ बेन फिटकरी, पच्चीस 
ग्रेन खानेवाला नमक, बारह थेन कलमी, शोरा साठ थेन 
षुटाश दश ब्रेन आरसैनिक एसिड इन सबको मिलाकर 
ठंडा होने दो फिर उसमें दश लेटरके हिल्लाबसे चार सेर 
ग्लेसेरिन और एक लेटरमें चार भार फेनिलिक एक 
कोहल मिलाकर आधे लेटरसे पांच लेटरतक खुरदेको ख़ूब 
थालिश करो ओर कुछ उसके भीतरभी भर दो इस तरह 
' करनेसे बहुत दिनतक खुरदेकी देह न सडेगी । 

क्ट 


लाल कमळ जटामांसी लावे । लाय तुल्य किरकिटे खवावै ॥ 
ताको मल जाके जु लगावे । तुरत बन्ध बेडी खुल जावै ॥ 


हाथको वस्तु अदृश्य होय 
जंगलसे एक मोर ला, दो दिन खान न देय । 
फिर कीजे ऐसो जतन, तब अचरज लख लेब ॥ 
मनसिल अरु हरतालकूं, गोघुतमें ले सान । 
गोली बांध चुगाइये, रती रती परमान ॥ 
इहि विधि बीते सात दिन, तब यह करै उपाय । 
बींट करै दिन सातवे, रखिये जिन ढिग लाय॥ 
जबे दिखावे खेल तब, लेप हाथमे लेय । 
करमें राखे जो कछू, फिर न दिखाई देय ॥ 


( २७०) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
घोडेका खेल 
काला जीरा पीसकै, घोडा आंख लगाय । 
घोडेकूं दीखे नहीं, अन्धो वह है जाय ॥ 
बाकी आंख महेसे धोवे । 
फिर जैसीको तेसी होवे 


अश्वस रण 
जब अश्विनी नक्षत्र आवे । अश्वहाड़ाकी मेख बनावे ॥ 
` सात अंयुळ ताको परमान । गाडे शाला घोडा हान ॥ 
ॐ ३ पच पच स्वाहा । इस मन्त्रका हजार जप करै ॥ 


मछली सारण 
पुर्वाफाल्युनिमं करै, झडबेरीकी मेख । 
गाडे धीवरके घरे, अंशुल आठ हु देख ॥ 
नष्ट होय मछली सब बाकी । 
अद्भुत यह लीला है ताकी ॥ 
ॐ जले स्वाहा । ॐमात्त्यि स्वाहा । इन दोनों मन्त्रोंका 
फूल समान है किसी एकको सहख्च बार जपे ॥ 
दूसरी विधि-लाय मघा नक्षत्रमें काट भिलायौ आप। 
ताकी मेख बनाइये; सात अंशुलकी नाप ॥ 
धीवरके घर गाडे जाय । मछली तुरत नष्ट हं जाय ॥ 
तीसरी विधि-अंयुल एक आककी लकडी, छतिकामें 


घर लावे । धीवरके घर वा तलाब, मछली रहन न पावे ॥ 
शाक नष्ट करनेको विधि 


गन्धक चरौ छायके, जलमें लेय भिगोय । 
डारै जाके सागपे, साग नष्ट सो होय ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २७१ ) 
दूध नाशक 
लकडी जामव पेडकी, आठ अंशुळकी लाय । 
अलुराधा नक्षत्रमे, ताकी कील बनाय ॥ 
पनी करके गाडिये, घरमै ताक जाय | 


ताकी गया दूधसों, ताही छन हट जाय ॥ 
तेल रोकना 


जब चित्रा नक्षत्र आवे । महुएकी एक कील मैँगाबै ॥ 
अंशुल चार होय परमान । जा घर होय तेळकी खान । 


तामे गाडे वाको जाय, तेल नष्ट ततछिन है जाय ॥ 
आगसे उंगली न जलं 


दोहा-आर्सनिक दो भाग ले, पारा ले इक घाल | 
आधौ भाग कपूर ले, पीस मिळावे हाल ॥ 
इनको उंगली लेपकर, सीसो ले पिघलाय । 
गरम गरमर्मे गेरिये, उंगली भुरसे नाँय ॥ 


जलमें हाथ डाल और सुखा निकले 
घडा एक जलका भर लेवे । गेरु लायको डियेमें देवे ॥ 
ष्ट च्छ 
हाथ गेर तामें उनि दीजे | भीज नाहि सखोही लीजे ॥ 


एक हंडिया और तीन पेट 
दोहा-ग्लास एक मँगवायकै, गाढा शरबत भारिये । ताके 
ऊपर दूध पुनि, धीरे धीरे भरिये ॥ पोर्टवाइन मँगवायके,ताके 
ऊपर डारे। तीनों रंग जुदेही चमके, लख सब होय सुखारे ॥ 


टूटा हुआ फूल बहुत दिन तक हेरा रखना 
नमक नीर कारेये तयार । ताम फूल दीजिये डार ॥ 
बहुत दिनोंतक नहिं सुरझावे । जब देखे तेसेही पावे ॥ 


( २७२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
सेजपर अग्निक्रोडा 

कपूर चीनियाँ हळदी लावे । इन्हें पानके. रस घुटवावे ॥ 

छोटी छोटी बत्ती करके । ले सुखाय छायाम धरके ॥ 

खेल करनको जब मन आवे । इन्हें आगसे तभी चसावे ॥ 

चसते उन्हें सेजपर डारे । अशी शब्या नाहिं पजारे॥ 


बंबलके कांट चबाना 
द्रोणएष्पके पत्र चबाकर, रसको छुखमे राखे। 
छिपके करे काम यह सिगरे, महादेव थह भाखें ॥ 
आके सन्सुख फिर बबलके, काटे खूब चबावे 
हानी कछु नहिं होवे सुखम, खेल सबं यह भाव ॥ 


आपही आप अग्नि पैदा होना 
उँट्मंगना एक मँँगावे । ताहि अगन बिच खूब जरावे॥ 
लाल सुरख हो जाय अंगारा। सहत बीच डोंबे तिहि सारा ॥ 
ऐसे कर राखे निज पासा । चाहे जब फिर करा तमासा ॥ 


तोड़ मेंगना धरे हवामें। अगिन आप चेतंगी तार्भे ॥ 
पाच रोटीका नाच 


चाहे ले अखरोट इक चाहे लेय बदाम। ताकी मींगी काढके 
करै फेर यह काम॥ पारा गन्धक और फिर, शोरा आवे लेय | 
तीनोंको सम भागकर, वाहीमें भारिदेय॥डारतही तंदूरमं, अच- 
रज अधिक लखाय।फुदक फुदक रोटी करे,परे बाहरी आय॥ 


आज्ञाकारी अंडा 
कांच पात्रमें लीजिये, नमक तिजाब भराय । अंढा ताम 
डारिये, दीजे हुकम सुनाय ॥ सुनत इकम डूबन लगे, फिर | 
टछले फिर इने । हुकम सँग डूब तिरै, करे तमासे खूब ॥ 


पटल २४] | कोतुकरर्न भाण्डागार ( २७३) 
घटभरन पड़ लगाना 
तल कसम कढायके, तुलसी बीज भिजोबे । 
आठ दिना गाडे मिट्टीमे, जब चाहे तब बोवे ॥ 
घंटे भरमें उगे पेड यह, है अचरज अति भाई | 
इन्द्रजाळका होय तमासा, देखे सोइ हराई ॥ 


दीवा रमें आग लगाना 


मट्टीतेछ शराब ये, दोनों लेय मिलाय । बाहरकी इक 
भीतंपे, दीजे इन्हें एताय॥सब लोगनके सामने, देय अगनकी 
लोय । जलन लगेगी भीत सब, हरज कछू नहिं होय ॥ 


आगका खुद जलना 
चूना बिना बुझाही लावे फास्फोरस उत्तभ मिळवावे ॥ 
फिर इसको कपडेमें नाखे । पीतलके बर्वनपर राखे ॥ 
तापे छिडको थोडा पानी । आग लगेगी बिना बलानी॥ 


शा देखी करना 
आओ अजब तमाशा देखो । मदका दूध होय सो पेखो॥ _ 
बोर आमका पीस सुखालो ।मदमें थोडासा यह डालो ॥ 
देखो अजब तमाशा कसा । होय शराबका दूधसम ऐसा! 


अंडेका दर्षणपर खडा होना 
अण्डा लेहु एक बँँगबाई । नीचे एक तुराख कराई ॥ : 
खूब हिला दर्पणपर धरे । अण्डा चिपक हले ना टरे॥ 


फौबारे के जलम अंउका उछलना 
अण्डेका रस काढिके, करले खाली वाहि । 
नलके मलके ऊपरे, अधर छोडदे वाहि ॥ 
जल ऊपर अण्डा नचे, गिरन न पावे सोय । 
करै खेल ऐसी जगह, हवा जहां नहिं होय ॥ 


(२७४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
बिगडा घी सुधारना 
लीजे एक कढाव मँगाई । तामें दीजे घीव चढाई ॥ 
दीजे गाँठ प्याजकी डार। नीचे दीजे आग श्रजार ॥ 
गरम गरम घीव जब होय । दीजे फेक गाँठ तब सोय ॥ 
उत्तम धीव होयगा भाई । जो करिहो तुम बही उपाई ॥ 
हरा खेत सुखनेका उपाय 
लावै गंधक ऊंटकटेरी । पीस पीसकर राखे हेरी ॥ 
इरे खेत दीजे डार । खेत सूख होवै पतज्ञार ॥ 


फढाई गरन न होय 
तेल कढाई माहि भर, सूत बेलको डार । 
गरम कढ़ाई होय नहिं, दीजे अधि जार ॥ 
दूसरी विधि 
लाय काठ तुलसी अरु साल । तिनमें आग लगावे हाल ॥ 
गधा सूत्रम इन्हें बुझावे। चल्हेमें फिर इन्हें लगावे ॥ 
गरम होय नहि नेक कढाई । यदपि कीजिये कोटि उपाई॥ 
दिनमें तारे दीखनेका उपाय 
काढे रस अगस्त शनि तामें, सुरमा श्वेत भिजोवे । 
पीस दिवस चौथे कर अंजन, दिनम तारे जोवे ॥ 
जाहूका साबुन 
पानी तेल मँगायके, लेवे खूब मिलाय । 
डारतही एमोनिया साबुन सम जम जाय ॥ 


तोपके समान शब्द करना 


क्रीम औफ टारीर मँगाबै । गंधक जवाखार उनि छावे॥ 


फ्टल २४] कौतुकरत्न भाण्डागोर ( २७५ ) 


तोनोंको सम भाग मिलावे । भर हुक्कामें आग लगावे॥ 
होवै शब्द तोप सम भारी । होये चकित झुनके नर नारी॥ 


गधा न रके 
घी अरु तेल मिलाकर भाई । गर्दभ चतड देहु ढगाई ॥ 
जबतक लगा रहै बह तापे । रंकन गधा नेक नहिं पावे ॥ 


मुर्गा बांग न दे 
सु्गेके शिर तेल लगावै ! सुर्गा बांग देन नह पावे ॥ 
दूसरी विधि 


सुर्गके गल बांधिये, एक ड्राम ले राँग । 
कंठ सुरगको जाय रुक, देन न पावे बाँग । 
अदृश्य अक्षर 
कागज एक श्वेत मँगवावै । चूनेसों अक्षर लिखवावे ॥ 
सखेपर दीख कछु नाहीं । कीजे तभी तमाशा हांहीं ॥ 
बोरे कागज पानी माहीं । श्वेतवर्ण अक्षर हे जाहीं ॥ 


तसलेका पानो गायब 
धर इक ईट बीच तसलाके । और पास जळ भरिये ताके ॥ 
मोटी बत्तीका इक दिया | ऊपर ईट जलाओ भइया ॥ 
औँधा बटका तापे धरो । दिया ईट ताके बिच करो ॥ 
धुआं संग पानी उड जाई । भीतर मरकेके खिंच जाई॥ 
बिना आग पानीका उबलना 
ग्लास लीजिये दो मँगवाय । पानीसों दीजे भरवाय ॥ 
एक ग्लासमें सोडा नाखै । दूजेमें नींबू सत राखे ॥ 
दोनों पानी लेय मिलाई । पानी उबलन लागे भाई ॥ 


( २७६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
बोतलकी चिकनाई दूर करना 
पहिले थोडा सल्फ्युरिक ऐसिड डाल दे, फिर पानी 
भरकर बोतल बन्द करदे जिसमें तेजाब उसके हर एक भागम 
लग जाय फिर ठंढे पानीसे कई बार हिलाकर धो डाले 
इससे सब प्रकारकी चिकनाई दूर हो जाती है और किसी 
तरहकी गन्ध भी नहीं रहती ॥ 


स्याहीकी बोतल साफ करना 
छोटे छोटे नाखून बोतळमें भरकर पानी वा सिरका डाळ 
कर खूब हिलावे अगर इससे साफ नहो तो हेड़ोक्लेरिक ऐसिडसे 
साफ करे और दो या तीन दफे साफ करके धो डाले ॥ 


लेम्पपर चिभनी न चटके 
चिमनीको ठंण्ढे जलमें डालकर जलके बर्तनको जल 
और चिमनी सहित आगपर रकखे जब जल उबळने लगे 
तब उतारकर अपने आप ठण्डा होने दे यह चिमनी छेम्प- 


पर चढानेसे कभी न चटकेगी ॥ 
कपडेकी चिकनाई दूर करना 


चिकनाई पे भुरकिये, सेल खडीकूँ पीस । 
वेला फेरो अग्नि भर, चिकनाई नहिं दीस ॥ 
शिरके बाल काले करना 
जपाएष्प अरु कोटी लोह, आय आँबळे पीसे सोह ॥ 
करे लेप वासों दिन तीन, काले बाल जु महिना तीन॥ 


बाल सफेद करना 


बकरी दूध भिजोइये, तिलको छे दिन सात ॥ 
तेल काढ शिर मसलिये, बाळ श्वेत हे जात ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २७७) 
पतंग को डोरक7 लांजा 

हळब्बी काच बहुत बारीक पिसा हुआ एक छटांक- 
करंड पत्थर तीस तोळे, इमलीका गूदा तीन तोळे, ग्वारपा- 
ठेका गूदा आवश्यकतालुसार इन सबको खरल डालकर 
खूब मिलाले और प्रथमही डोरपर भोमकी गोली सूते फिर 
ऊपर लिखी हुई वर्तुओंका गोला बनाकर डोरको सते 
और उसपर नदीकी बाळू बुरक दो सखने पर ऐसा उत्तम 
मांजा हो जायगा कि बहुत ज्व झार करेगा । 


चलता 
साबुन ट्रक मँगायके. स्याही देय लगाय | 
डारे कोल्हू बीच तौ, चलत चलत रुक जाय ॥ 


शिरपर बत्ती जलाना 


सुखसे च्रिकुटा प्रथम चबावे । थूक काढिं नरभूत भिलावे ॥ 
लेप शीशपर इसका कीजे । वत्ती जला शीश धरिलीज ॥ 


बाळ एक भी जलन न पाय । याभे संशय नेक न धाय ॥ 
बच्चे के दांत मुखसे निकले 


बीज सिरसके लाव निकाल । पाय लीजिये तिनकी माल ॥ 
बालकके गर डारे रहो । दन्त कष्टविन वाके लहो ॥ 


शिरपर अग्नि चमके 
बेनसिळ और हरताळ को अंकोल तेल में पीस उससे 
एक कपडा रंगे और शिरपर बांधे तो शिरपर वह कपडा 
जलती हुई मशाळकी तरह रातको देख पडे ॥ 


समान द 
मेनसिल गंधक अरु हरताळ । ते सम भाग सिंदूर सुघाले 
रँग कपडा ओढे निज तनपर । दीखे आग समान रात नर 


(२७८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविशः्- 
ग्रहण दिखाना 
तेल लाय अंकोलको, लेप काँचपे लेय । 
रवि राकेश निहारिथे, ग्रहण दिखाई देय ॥ 
जलमें न डूबे 
हलकी लकडी लायकै, सिंहासन बनवाय । 
लेप चिरमिटीका करे, जळमे देश बहाय ॥ 
ऊपर ताके बेठके, चले जाइ बिन रोक । 
सु जाखेओगे बहे, इबनको नहिं शोक ॥ 
मनुष्यके मनकी बात जानना 
आदितवार अमावस होई । ता दिन कर उपाय यह जोई ॥ 
काढ करेजा घुग्घू लाव धुप दीप द सिद्ध करावे ॥ ' 
सोवतके उरा धारिये ताहिं। मनकी कहं छिपावे नाहि ॥ 


चावल न सीजे 
दूध आकमे चुपडके, चावल देहु चढाय । 
सीजन पावे एक नहिं, कोटिन करों उपाय ॥ 


नगारा फुटे 
जहाँ नगारा होय तहाँ, स्यारखाळ जरवाय । 


फूटोसो बाजन लगे, अदभुत भाव दिखाय ॥ 
हथियारोंको काई न लगे 


पित्ता मुरगी लायके, अंडी वेल मिलाय । 
हथियारनप दीजिये, इसको लेप लगाय ॥ 
फिर इनको उठवायके, धरदीजे इकठौर । 
विना बुझा बिछवाइये, चूना चारों ओर ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( २७९ ) 


कैसीही बरसात हो. लोहा जंग न खाय । 

रहें चमकसे शक्ष सब, है यह सहज उपाय ॥ 
जुएन जीतना 

हस्त नक्षचर होय रवि, ता दिन करे उपाय । 

न्यौते पेड पवांरको दिन पहले ही जाय ॥ 

रविदिन ताको लायके, बांध दाहिनी बाँहि। 

खेळे जुआ जो कोई, जीते संशय नाहि ॥ 


शनुके मंदाग्नि करना 
000 क 
इभलीकी इक कील ल, अंगुल पाच प्रमान । 


श्रुगशिर रिपुके घर धरे, अधि मंद पडजान ॥ 
स्त्रोको छाती जाती रहे 


लाजवन्तीको लाइके, तेहिकी पत्ती लेथ | 
फिर पत्ती दोउ हाथमें, अपने तू मललेय ॥ 
नारीको दिखलाइक, जो सदी बँधिजाय । 


छाती गायब होयगी, खोले फिर आजाय ॥ 
बन्दूकको चलती हुई गोलीको मुंह से पकड़ना 


मोमकी एक गोली बनाओ और उसपर काला रंग कर दो 
जिससे गोलीसी नजर आवे जब तमाशा करना चाहो तो पह- 
लेसे अपने एक साथीको सीसेकी गोली दो, कि वह उस 
गोलीको अपने सुँहमें छिपाकर तीस कदंभके फासिलेसे खडा 
हो जावे और तुम जिस हाथसे बन्दूक पकडे हो उस हाथमें 
मोमकी गोली छिपाये रहो ओर दूसरे हाथमे एक सीसे की गोली 
छे तमाशा देखनेवालोंको दिखाकर कहो कि देखो हम इस 


( २८० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


गोलीको बन्दूकमें भरकर उस मनुष्यको मारंगे यों कह तुम 
थोडी देर बाद बातोंही बातोंमें सीसेकी गोलीको सँहमे 
छिपालो और मोमकी गोली बंदूकमें भरकर अपने साथीके 
सन्सुख बंदूकका फेर कर दो तो तुम्हारे साथीको चाहिये 
कि बंदूकका फेर होते ही मुँहकी गोली दांतोंसे दबाकर 
रह जावे । देखनेवाले आश्चयं करें कि, बंदूककी चलती 
हुई गोली सुंहसे पकड लिया सबसे बेहतर यह है कि, एक 
गज ऐसा बनवाओ कि जिस तरफकै बंदूक भरने के वक्त 
बंदूकमं गज देते हैं उस तरफ एक गोलीका छुराख इस 
तरहका हो कि, जिसमे गोली फँस जा सके फिर जिस 
वक्त तमाशा किया जावे उस वक्त तमाशा देखनेवालोंको 
सीसेकी गोली दिखाकर बंदूकम डालो फिर बंदूकमें गज 
देकर ठोक दो जिस वक्त बन्दूकमें गज दिया जावेगा उस 
वक्त बन्दूककी गोली गजके सुराखमें फँस जावेगी | फिर तुम 
बाकी तर्कीब ऊपर लिखे कायदेसे करो, बहुत साफ खेल होगा॥ 
मुखसे प्याजको ढुगन्ध दुर करना 

प्याज खानेके पीछे सिरका और अजमोद्को मिलाकर 

पीनेसे सुखकी दुर्गंध दूर होती है ॥ 
चिमनो धुएंसे काली न हो 

बत्तीको सिरकैमें भिगोकर सुखा छो और फिर लैम्पमे 

जलाओ तो चिबनी काली न होगी ॥ 


वृक्षके पत्ते मरना 


कूकर झिल्ली लायके; छाथामें सुखवावे। सोट मिच पीपल 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार ( २८१) 


ये तीनों पीस कूट रखवावे ॥ मिहदी सम फिर घोल नीरमें 
वायं हाथ लगावे । ताहि हाथसों छुवे वृक्षको । तब यह खेल 
दिखावे ॥ फळ फूल पात अरु कोंपल, सम झरि परहिँ जो 
धरनी । धन्य विधाता कोतुक तेरे धन्य गुरू की करनी । 


शब्दयक्त गिल्ला बनाना 


एक कागजमें चांदीकी थोडी बारूद और सूँगके बराबर 
थोडेसे काचके इकडे डालकर गोली बनालो और उसपर 
गीली माटी ळपेट कर धूपमें सुखालो । जब तुम शुळेछपर 
रखकर गिह्लेको चलाओगे या जमीनपर यारोगे तो लगतैही 
बन्दूककै समान शब्द्‌ होगा । 
गुलात्रके फूलको चिडिया बनाके उडाना 


एक टीनका नल कि, जिसकी लम्बाई ६ गिरह और वृत्त 
(घेरा ) ४ गिरह हो तस्बीर अंकी सरतका बनवाओ ओर 
उसके मध्यम अंद्रसे रीनका पदी रकखा जावे नलके दोनों 
उह खुले रहेंगे फिर इस नलके दोनों मुँहवाले दो ढक्कन सूरत 
बतौर तस्वीरके ऐसे बनवाओ कि नलके सुँहपर ढक्कन लग 
जानेकै बाद उनके जोड दिखाई न दें । जब कि, तमाशा 
दिखाना चाहो तो पहले से नढकै एक खानेमें छोटी चिडिया 
वन्द्‌ कर नलके सँहको ढक्कनसे बन्द कर दो ओर समाजे 
एक फूल गुढाब आदिका लेकर तमाशा देखनेवालोसे कहो 
कि देखो कि, इसे खाली नल में हम फूलको बन्द करते हैं यों 
कह तुभ दूसरी तरफकै खाली नळमें फूल बन्द करो, सुँह्को 


( २८२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


ढक्कनसे बन्द करके किसी मेज आदिपर रख दो फिर थोडी 
देर बाद बन्दूकका फेर कर नलका चिडियावाला खाना 
खोल दो तो चिडिया उड भागेगी देखनेवाले आश्चर्य करंगे। 


कटेरीखाना 
जंगलकी एक वडपतिया नामक बूटी पहले चाबलो फिर 
कटेरीको चबाओ तो न तो कडवी लगेगी और न काटि ही 
बुकसान पहुँचागँगे । 
चोतलमें अक्षर लिखना 
एक सफेद काचकी बोतळमें गोंद ओर कतीरेका पानी 
भरकर चारों ओरसे तर कर लो जिससे भीतरकी ओर सब 
बोतळ चेपदार हो जाय फिर एक सफेद कागजपर थोडासा 
लिखकर उसके इकडे २ करके बोतलके भीतर उतार कर 
तरकीबवार चिपका दो तो देखनेबालोंको ऐसा माळ्ष होगा 
कि, किसीने बोतलके भीतर अक्षर लिख दिये हैं । 
बोतल में दर्पण उतारना 
अबरखका एक चौखुंटा उकडा लेकर उसकी एक ओर 
दर्षणकी तरह कलाई कर लो और एक उतना ही लम्बा 
चौडा कागज चिपका कर बोतलके भीतर उतार दो तो 
दर्षणसा दिखलाई देने लगेगा ॥ 


बोतल पृथ्वी, समुद्र हा और आकाश 
एक सफेद बोतलमें कई रंगके काचके छोटे २ इकडे तीन 
चार अंयुळतक भरदो, उसके ऊपर नील रंगका पानी उसपर 
मिट्ठीका तेल और उस पर गन्धकका नीला तेजाब भर दो, इनके 
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चारों रंग अलग अलग चमकेगे, सबके नीचेवाले काचके 
टुकडे पृथ्वीके समान, नीळा पानी ससुद्रके समान भिट्टीका 


तेल हवा और तेजाब आकाशके समान चमकेगा ॥ 
वृक्षके पत्तोंपर दीपदान 


राळ एक तोला लोहचूण दो तोळे, गन्धक एक तोळा, 
कपूर छःमासे इन सबको पौसकर एक कपडेकी पोटलीम 
बांधकर एक ऊँचे वृक्षकी सबसे ऊँची डालीपर बांधकर आग 
लगा दो तब ज्यों २ हवा चलेगी त्यों २ उसमेंसे चिनगारी निकल 
कर प्रत्येक पत्तेपर जम जायगी ओर वह माछूम होने छगेगा 
कि प्रत्येक पत्तेपर किसीने दीपदान किया है। यह खेळ रातके 
समयका है । 


तासके पत्तेका मेजपरसे तमाशा करनेवालेको तरफ दौडना 

पहलेसे तुम १५ हाथ काले रंगका रेशमी सत लो और 
उसके सिरे छोर) को किसी ताशके एक कोनेमे बांधकर भेज- 
प्र रखदो और सतका दूसरा छोर अपने साथीको,) कि जो 
जादूकी झोपडीमे छुपा है या तमाशा देखनेवालोंके साथ मिल 
कर तमाशा देख रहा है,) पकडा दो और उससे कह रकखो 
कि जब हम “वन्‌ टू थी' की आवाज दें तो तुम भी” आवा- 
जपर किसी कद्र सतको एकदम अपनी तरफ खींच लेना । 
अब तमाशा देखनेवालों से कहो कि, देखो इस मेजपर ताशको 
जब हम बुळावें तो यह आपहीसे मेरे पास दोडा चला आवेगा 
यों कह तुम कुछ फासिलेसे मेजके चारों तरफ घूमकर अपने 
उस साथीके सामने कि जो सतका दूसरा छोर पकडे, इस 


(२८४) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


हिकमतसे खडा हो जाओ कि वास खींचनेपर तुम्हारे हाथमे 
आजावे इसके बाद तुम तासकी तरफ देखकर वन्‌-टू थ्री' की 
आवाज दो 'श्री आवाजपर ताश खींचेगा तो तुम खींचते 
हुए ताशको बीचहीमें पकड लो देखनेवाळे आश्रय करेंगे । 
इसी तरकीबसे मेजपरका रूमाल और छल्लासे रुपया आदि 
खींच सकते हैं ॥ 


जलते हुए रूमालको शिरपर धरना 
पहिले उत्तम तेल मँगाकर शिरपर लगावे, फिर घीकु- 
वारका रस निकाल शिरपर मल लेवे इसके बाद रूमाळको 
भिगोकर उसे अभि जलावे और जलता हुआ रूमाळ 


शिरपर लेवे। बाळ भी नहीं जलने पावेगे। 
चित्रके रोनेकी विधि 


बालक पेदा होय जब, ताकी झिल्ली लाय । 
रखिये अपने पासमे, पहिले ताहि सुखाय ॥ 
चित्तरसारी जायके, दीजे खेळ दिखाय । 
झिही घरकै आगपे, धुआं देहु उडाय ॥ 
धुआं लगतही चित्रम, आंस बहत दिखाय । 
गूगल धूनी देतही, आंस जॉय बिलाय ॥ 


चोर भय दूर करना 
शुहपक्षके पुष्य नक्षत्रमें युञ्ञाकी जडको लाकर शब्याके 
सिरहाने बांधे तो चोरोंका भय न रहे ॥ 


गज निवारण 
छछूंदर को लाकर हस्त नक्षत्रम पीसे ओर हाथीके लेप 
करे तो हाथी निःसन्देह भागे ॥ 
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तमाशा देखनेवालोंको जले हुए रूभालोंका सावित होकर 
छातेपर लटक जाना 


एक टीनका नल कि जिसकी लंबाई एक गज और वृत्त 
(घेरा) तेरा इंच हो ओर जिसका मुँह बंद और दूसरा संह 
खुला रहे, तस्वीरकी सूरतका बनवाओ बाद इस नळके 
अन्द्र बीचों बीच खुले दुँहसे बंद सुँहतक एक टीनका 
परदा ऐसा लगवाना चाहिये कि जिस्म नळके अन्दर दो 
बराबर खाने बन जावें फिर नलके खुले सुँहका एक ढक्कन 
बनवाना चाहिये जब तमाशा दिखलाना चाहो तो पहळेसे 
तुम आढ तानवाळे छातेमें तानोंके शिरोपर आठ रङ्गके 
आढ रूमार लेकर हरएक रूबालके एक एक कोनेको 
सूतसे सींदो इसके बाद छातेको टीनके नलके एकखानेमें 
बंद्कर ढक्कनसे ढांक दो ओर आठ रूमाळ पहले रूमालोंकी 
सूरतके अपने साथियोंको दे रक्खो फिर एक छाता पहले 
एक छातेकी सूरतका हाथमे ले समाजमें आकर तमाशा 
देखनेवालोंसे कहो कि यह छाता हम इस टीनके नलम बंद 
करते हैं यों कह तुम छातेको दूसरे खानेमे रख ढक्कनसे बंद 
कर मेजपर रखदो थोडी देर बाद तुम तमाशा देखनेवालोंसे 
कुछ रूमाल मांगो तो तुम्हारे साथी वही आठ रूमाल जो 
पहिले रूमालोंकी सूरत के उनके पास हैं तुमको देंगे फिर तुम 
उन्हीं रूषालोंको जलाकर उनकी खाक बंदूकमें भरदो ओ 
बंदूकका फेर टीनके नलकी तरफ़ कर फौरन नळके पहले खा 
नेका छाता कि जिसमें रुमाल सीं रक्खे हैं निकालकर तान 


च 


( २८६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


दो तो तमाशा देखनेवाले जले हुए रूमालोंका साबित होकर 
छातेके तानॉपर लटक जाना समझेंगे ॥ 


बिना गिलाफ चढे छातेकी तानोंपर कपडेका लपेटना 
और बन्दूककी फेर होते ही गिलाफका चढ जाना 


इस खेलमें ऊपरके खेलका नल दरकार है पहले तुम 
नलके एक खानेमें गिळाफ चढा छाता छिपा रक्खो जब 
तमाशा दिखाना हो तो समाजे आकर विना गिळाफ चढा 
छाता विना सिली हुई कलियों साहित कि जो पहिले गिळाफ 
चढे हुमे छाताकी कलियोंकी सूरतकी है, नलके दूसरे खानेमें 
रखकर बंद कर दो । फिर थोडी देर बाद बंडूककी फेर कर 
फोरन्‌ पहले खानेके छाताको निकाल कर तानदे तो छाता- 
` पर गिलास चढा नजर आवेगा देखनेवाळे आश्चर्य करेंगे ॥ 

हाजरात 

सखी ऑगा शाख छे, दीजे रुई लिपटाय । भारे घृत 
कोरे दीपमें, बाती देहू जलाय ॥ सात बरसको दोय तो, 
बालक एक बुलाय । ताहि न्हवाय धुवायके, श्वेत वस्न 
पहनाय ॥ सन्मुख दीपक छायकै दीजे ताहि बिठाय । 
देखत दीपक लोयको, भेद देत झुनाय ॥ 

वाती गई ठिकाने आवे 

बनमें फूले संखाहुळी, तब यह काम करीज । हरदी रंग 
चावल ले जावै, शनि दिन न्योतो दीजे॥रविदिन जाय प्रातही 
उठकै सात प्रदक्षिण कीजे। हाथ जोडअरु शीश नवाके, ताकी 
विनती कीजे॥ तब सख करके सरज ओरी, दूध प्याय ताकी 
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जड दीजे ॥ खोद लीजिये तोरे छाय, तेहि निज घरमै 
रखवाई॥ जाकी धरन हटे निज धरसों, ताकी कटि बँथवाई 
धरनी ठिकाने छिनमें आवे, होय चेन बहुतेरो ॥ पीडा घंटे 
दुःख मिट जावे, क्लेश न आवे नैरो ॥ 
फूलोंका र्कः बदलना 

लाल व नीले रंगके फूलोंको ऐमोनिया (अंग्रेजी दवाका 
नाम है) का घुआं देकर पानीमें डाळदो तो ऊदा रंग होगा॥ 
अगर सफेद रंगके फूलको ऐमोनियाकी धूनी दी जावे तो जर्द 
रंग होगा, उदे वा नीले रंगके फूलोंको म्यूरायटिक एसिड 
गैसका धुआं देनेसे छाल रंग होय,जर्द रंगके फूलोंको गंधककी 
धूनी देनेसे सफेद रंग होगा । अगर पहले सुखं करनेके ताजे 
फूलोंको गंधक का धुआं किया जावे तो सब फूल सफेद नजर 
आवेगे; फिर थोडी देर बाद इन फूलोंपर फिटकरी मिले हुए 
ठंडे जलका छिडकाव किया जावे तो फिर सुखं नजर आवेंगे॥ 

एक वृक्षको शाखाम तरह तरह के फूल निकलना 

किसी वृक्षकी एक बड़ी डालीको पकड उसको ढंबाईकी 
ओरसे चीरकर भीतरका गूदा निकाल डालो और उसमें 
कितनेही प्रकारके फूलॉके बीज भरदो और डालीका सख 
बन्द करके ऊपरसे इस रीतिसे मिट्टी ठेसदो कि बिलकुल 
संधि न रहे और डालीको वृक्षही पर छोड दो थोडे दिन पीछे 
जितने रंगके बीज तुमने उसमें भरे हैं उतनेही रंगके पत्ते फूल 


( २८८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतृविश- 
टहनियां निकल आवेगी और इसे देखकर सब लोग 
अत्यन्त आश्वय करने लगेंगे । 
पीतलको सफेद करना 
छिलका अंडा सुर्गाके, अरु नौसाद्र छाय । पीस छान 
तथ्यार कर; लीजे अकर कढाय ॥ पीतळ लीजे आगपर, गरम 
सुरख करवाय। बुझा अरकमे दीजिये, ततछिन श्वेत दिखाय॥ 


सफेद फूलके कनेरके दरख्तको देखतेही देखते सुखं फूलके 
कनेरका दरख्त बनाना 


एक कनेरकी ताजी सुख फूलवाली डाली, कि जिसमें 
बहुतसे फूल हों, लाकर एकान्तमे पहलेसे उसके सब फूलोंको 
गंघकका धुआं दो तो इस हालते पांच थिनटके वास्ते सब 
फूल सफेद रंगपर आजावेंगे, अब तुम पांचही मिनटके अंदर 
एक मिट्टी आदिके गिलास या प्यालेमें कुछ मिट्टी डालकर 
उस मिट्टीपर कुछ पानीका छिडकाव कर दो और तमाशा 
देखनेबालोसे कहो कि देखो इस सफ़ेद फूलवाले कनेरके 
द्रख्तको आप छोगोंकी नजरोंसे गाथबकर इसकी जगह सुखे 
फूलवाले कनेरका दररूत हाजिर करता हूँ यों कह एक लोटा 
ठंडा पानी, कि जिसमे पहळेसे कुछ फिटकरी मिली है, हर फूलों- 
पर छिडकाव करो थोडी देर बाद वे फूल अपनी सफेदीको 
छोड सुखा जावेंगे तो देखनेवाले बजाय सफेद फूलवाले 
कनेरके द्ररुतको सुखं फूलवाले कनेरका दरख्त समझेगे ॥ 

पांच प्रकारके रंग बदलना 


पांच गलास मँगवाकर नम्बरवार रख दो पहिठेमें सोल्यूशन 
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औफ आयोडाईन औफ एंटेशियन भरदो द्सरेमे सोल्यूशन ओफ 
कौरोसिन सबलाईमेट अर्थात्‌ रसकपूरका अक भर दो, तीशरेमे 
आयोडाईन और पंटेशियमका वेज अर्कमें ओवतलेंट औफ 
ऐमोनिया डालकर भरदो, चौथेम म्यूरियेर औफ लाईभका 
अकं और पांचवेमें हाइडासल्फेट ओफ ऐमोनिया भर दो तब 
इनके रंग इस तरह बदलेंगे । पहिले ग्लासको दूसरेय उढेलनेसे 
पहिले जरद्‌ फिर तत्कालही किर्मिजी ढाळ रंग हो जायगा 
तब दूसरेको तीसरेमें डालनेसे फिर साफ और स्वच्छ हो जायेगा 
तीसरेको चोथेम डाळनेसे दूधसा सफेद रंग हो जायगा। चोथेको 
पांचवेमें डाळनेसे गहरा काला हो जायगा । इस तरह करनेसे 


साफ और स्वच्छ अर्क पांच रंग पलटेगा ॥ 
दो कडवी चीजोंको सीठी करना 


नाइट औफ सिळवर और हईपो सल्फेट ओफ सोडा ये 
दोनों चीजे अलग २ चाखनेम बहुतही कडवी होती हैं परन्तु 
इन दोनोंको मिला देनेसे निहायतही मीठापन हो जावा है॥ 

दृश्य और अदृश्य 

दर्पणपर करासीसी खडियेसे कुछ लिख दो और फिर रूमा- 
लसे पोंछ डालो तो लिखा हुआ कुछ भी दिखाई न देगा अगर 
सुँहकी भाफ दर्पणपर फंकोगे तो अक्षर दीखने लगेंगे भाफके 
सूखनेपर फिर न दिखाई देंगे फिर फूंकनेपर दिखाई देने 
लगेंगे उसी तरह चाहे जबतक करते चले जाओ ॥ 


(२९०) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चत्‌ विश-- 
हायसे प्याजफी दुगन्धी जाय 
प्याजकी दुर्गन्धि हाथोंमें होजाने पर राईके जलसे धोवे 
तो दुर्गन्धि जाती रहे ॥ 


कुएको डालो हुई अंगूठोकी एक एक कबतरीको पेर गलेसे 
जो बोतलसे पैदा हुआ निकलना 


एकही किस्मकी दो अंगूठियाँ लो अब तुम पहलेही इन- 
मेंसे १ अँगूठी कबूतरके गळे या पेरमें पहना दो और एक काळे 
रंगकी बोतल काटकर उसमें उस कबूतर को बन्द करके बोतलको 
किसी चेपदार (सरेस) से जोड दो । जब तमाशा दिखाना 
मंजूर हो तो इस बोतलको मेजपर रक्खो ओर दूसरी अंगूठी 
किसी मनुष्यको देकर कुएँमें डलवा दो जिस वक्त वह अँगूठी 
कुएँमे डालदे तो तुम उससे कहो कि यार! कहो अंगूठी कुएँमे 
सचसुच न डाल देना ! अजी क्या डाल ही दी ? खेर अब 
आजाओ गई चीजका क्या पछताना फिर तुम थोडी देर 
बाद मेजपरकी बोतल तोड दो तो कबूतर निकलेगा और 
उसको जहां अंगूठी पहनाई थी निकल आवेगी । देखनेवाछे 
आश्चयं करेंगे ॥ 

फलोंके बीज बताना 

१ नारंगी-अगर नारंगीको ताक पहाडियां तो उस्को 
तियुना करो उतनेही बीज नारंगीके होंगे यदि पहाडियां जप्त 
हों तो उसकै दुयुने बीज होवे । २ तरबूज-तरबूजर्मे जितनी 
लकीर हॉ उसको अस्सीसे गुणा करो युणनफल तरबूजके 
बीज होंगे । ३ अनारके-ककडोसे तियुना कर फिर ४ से 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार ( २९११ 


गुणा करो फिर गुणनफढको ६ से गुणा करो युणनफूळ 
अनारके बीज होंगे ॥ 


एक गोला दो आवाज 
सीसेकी एक गोली लेकर उसे भीतरसे पोली करलो 
फिर उसमें चांदीकी बारूद भरकर लकडीकी डाट लगादो 
फिर जसे बंदूकमें गोलीको भरकर चलाया करते हैं उत्ती 
तरहसे उस गोलीको भरकर चलाओ तो एक आवाज 
माझूली गोळी चलते समयकी होगी ओर दूसरी आवाज 
गोलीके निशानेपर ळगनेके पीछे होगी ॥ 


जला हुआ रूमाल बन्दूकके फेर होते ही सावित होकर 
सफेद बोतल के अन्दर से निकलना 


एक सफेद बोतल लेकर उसकी पेंदी काट डालो और 
उसके पदके बीचोंबीच एक बारीक सुराख करो बाद इसके 
एक छोटी मेज डेढ फीट लंबी चोडी और ४ इंच ऊँची 
डनवाओ और उस मेजके तरुतेकी सतह (धरातल) के बीचों- 
बीच एक तोल सूराख आरपार इस अंदाजका बनवाओ कि, 
जिसमें ऊपर बयान की हुई बोतल पेंदोके तरफसे चावलकी 
लंबाईके बराबर फॅसकर खडी हो जावे । जब तमाशा करना 
चाहो तो पहिलेसे एक बढ़ी मेजपर यह छोटी मेज रकखो और 
उस छोटी भेजके चारों तरफ ४ इंच ऊंची ळटकती हुई रंगीन 
कपडेकी झालर (पर्दा) लगाओ बाद इसके पेंदी कटी हुई 
बोतलको छोटी मेजके सुराखमे पंदीको तरफसे चावलकी 
लंबाईकी बराबर फॅसाकर खडी करो फिर एक रुमाल उसके 


(२९२) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


नीचे रखकर एक बारीक रेशमके सूतका एक शिरा उस 
रूमाळके बीचोंबीच टांग दो और दूसरा शिरा बोतळके 
अन्द्र पेंदीके नीचेसे डाळ बोतळके बीचवाले सूराखकी राह 
बाहर निकालकर अपने साथीको (कि, जो जादूकी झोप- 
डीमें छुपा बेठा है,) देदो बाद इसके तुम एक दूसरा रूमाल 
कि जो पहले रूमाळकी खरतका है, समाजं दिखाकर 
जला दो और उसकी खाक बंदूक भर 'बन्‌ टू थी' की 
आवाज देकर फेर करदो तो तुम्हारा साथी बंदूककी 
फर होते ही श्री! आवाजके साथ उस रेशमके खतको 
जल्दी, मगर सहारेसे खींचे तो बह्‌ पहला रुमाल रेशमके 
कारण बोतलमें आजावेगा ॥ 


रूमाल का अंडा बनाना 


मिट्टी या लकडीके दो अंडे एकसे बनवाओ जिनमेंसे 
एक पोला और दूसरा ठोस हो फिर दो रूमाळ सुख रंग हुए 
बहुत महीन कपडेके ऐसे बनवाओ जो उस पोछे अंडेके भीतर 
अलग २ घुस जावें । इस रीतिसे सब सामान इकहा करके 
एक रूमाळ हाथमे लेलो ओर उसके नीचे पोला अंडा 
छुपालो और दूसरा जेबमें डाललो । हाथवाले रूमाळको, 
जिसके नीचे पोला अंडा छिपा हुआ है और ठोस अंडेको 
वमाशगीरोंको दिखलाओ ओर कहो कि अब रूाळका 
अंडा बनता है, यह कहकर ठोस अंडेको जेबमें डालदो और 
गोले अंडेके भीतर किसी न किसी रीतिसे हाथवाले रूमालको 
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घसेडकर दिखलाओ कि अंडा बनाया फिर दूसरी जेबसे 
रूमाल निकालकर दिखलाओ ॥ 
कांचके गोलेमे चुस्टके धुआं फूलनेले घुनता रहे 

काँचके गोलेके दो जोड (पलव) होते हैं कि जब दोनों 
पळवे जोडे जावें तो एक साबित गोला बन जाता है। अब . 
एक पलवेमें सज्जी और सोडा पानीमें मिलाकर लगाओ और 
दूसरीमें क्लोरेडेरिक एसिड (अंगरेजी तेजाब) का लेप करो 
फिर दोनों पळवे जोड दो तो इन तेजाबोंके संयोगसे गोळेभे 
गुब्बारा उठेगा । तुमको चाहिये कि इसी गौकेपर चुरटका 
धुआं छोड दो तो तमाशा देखनेवालोको गोलेके अन्दर चुर 
का धुआं घमता नजर आवेगा ॥ 


पत्यर तिरन का तन्त्र 
सस्ता स्यारकी मेगनी, ले आवे रविवार । शुढली बेर 
मिलायके, पीस करे तैयार ॥ ऊपर पत्थर लेप कर, जलम 
देहु बहाय । पत्थर तेरोही करे नेक न डूबन पाय ॥ 


शिना आगके ज्वार भुनना 
शूहर दूध मँगायकै, देवो ज्वार भिगोय । राखौ अपने 
पासमे, छाया सुख जब होय, खेल करो तुम जब . कभी 


राखो धूपके भाहिं। खिलजे हैं कछु देरमें, याम संशय नाहि॥ 
) हृथेलीपर सरसों जमाना 


दूद्धीको रस लायके, दीजे सरसों भेय। चार पहरमें काढिके 
छाया सुखाकर लेय ॥ हाथ बीच धारे गृत्तिका 
सरसों दाब । जलके छींटा देतही, फिर सरसों उगि आव॥ 


( २९४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 
है बालोंको सफेद फरने की विधि 
अजा दूधकी भावना, हरड देउ दिन सात । 


पीस तेळमें लेपकर, बाळ श्वेत होय जात ॥ 
दुसरो विधि 


थूहर दूध भिजोइये, दिवस सात तिल छाय । 


तेल काढे शिर लेपकर, बाल श्वेत होय जाय ॥ 
कोयलाको रुपहरा! करना 


जळता कोयला लायकर, रखियो बर्तन माहिं। डार काष्टिक 
दीजिये, ऊपरसे तेहि पाहि । डारत काष्टिक ताहिपर शब्द 
भयंकर होय । रंग पलटकर कोयछा, तभी रुपहरा होय ॥ 
देखते ही देखते एक पांसेका दो पांसाकर दिखाना 
एक ही लम्बाईके दो पांसा, जिनमें एक ठोस और दूसरा 
पोळा हो टीन या लकडीक बनवाओ मगर पोळा पांसा इस 
कद्र पोला हो कि जिसमें दूसरा ठोस पांसा उसके अन्दर 
चला जावे, जब तमाशा दिखाना मंजर हो तो पहलेसे ठोस 
पासिको पोले पांसेके अन्दर छुपा दो बाद इसके तमाशा देखने 
बालोसि कहो कि यह पांसा है हम इसको रूमालमें रखते हैं 
जब तुम पांसेको रूमालमें रक्खो तब पोले पांसेके अन्दरका 
ठोस पांसा रूमाल हीके अन्दरसे निकालकर दो पाँसा कर 
दिखाओ इसी तरह दो पांसेका एक पांसा कर सकते हो॥ 
पानोसे भरा हुआ ग्लास पानोके भोतर खाली करना 
एकग्लासको पानीसे भरकर उसके मुखको ऐसे यत्नसे बंद 
करो कि औंधा करनेपर पानी न निकल सके फिर उस ग्लासको 
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पानीकै भीतर ओंधा छे जाओ उस डाटको निकाल छो और 
ग्लासको औंधा ही पानीकै ऊपर निकालो परन्तु उसका सुख 
पानीकै भीतर रह जावे तब एक छिल्या पोळा नरसळ ग्लासके 
खुखमे लगाकर दूसरे शिरसे फूंक मारो तब पानीभें बुलबुले 
उठने लगेंगे और पानी ग्लाससे निकलता रहेगा इस प्रकार 
करते २ सब पानी निकल कर ग्लास खाली रह जायगा ॥ 
विना रंगतके दो जलोंका नीला करना 
एक पानी भरे कांचके ग्लासमें प्रसियेट और एटासकी 
थोडीसी बूदें डाळदो ओर दूसरे पानी भरे ग्लासमें सळफेट 
आफ आयरनका हलका अक डाळदो । इन दोनों ग्लासोंमें 
निर्भेळ विना रंगका जळ दीखेगा फिर इन दोनों ग्लासोंके 
जलको किसी तीसरे बत्तेनमें मिळाओगे तो चमकीला गहरा 
नीला रंग हो जायगा ॥ 
विना रंगतके दो जलोंका काला करना 
एक ग्ळासमें डाईल्यट हाइड्रोफोस्फट ओफ ऐमोनिया दो 
और दूसरेमें ऐसीटेट ओफ लीडका अर्क भरदो । ये दोनों 
अके जुदे २ स्वच्छ और विना रंगतके होते हैं, उन 
दोनोंको मिलानेसे दोनों काले दिखाई देने लगेंगे ॥ 


जादू का लाल रंग रंगना 


चकुन्द्रकी जडका अक जो बहुत लाल होता है उसे 
ग्लासमें भरदो उसमे थोडासा चनेका पानी डालते ही जलका 
दूध होकर बिना रंगत होजायगा । फिर उसमें एक सफेद 


( २९६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


कपडा भिगोकर तत्काल सुखा लो, खखते ही कपडा 
छाल हो जायगा । 
दोपकके उजालेसे सफेदको काला करना 

मलमलके एक टुकडेपर नाईट्रेड औफ सिलवरसे कुछ अक्षर 
लिख लीजिये सयके प्रकाशे देखनेमें कुछ दीखाई न देगा 
अँधेरे मकानमें ले जानेसे भी कुछ न दीखेगा, परन्तु ज्योंही 
लपकी तेज चांदनीमें देखोगे तो काले अक्षर दीखने लगेंगे 

सछलीके कांटे गलानेका उपाय 

जहाँ मछलीके कांटे हुआ करते हैं उस स्थानको छुरीसे 
चीरकर पिसा हुआ तुहागा भर दो ओर डोरेसे लपेट दो 
फिर उसमे उचित मसाले डालकर अशि पर पकाओ पकनेपर 
उतारलो और डोरा खोलके फेंकदो तो मछली विना 
कांटिकी रह जायगी ॥ 

मछली ताजी रखना 

सालमन मछली या ओर किसी प्रकारकी मछली लाकर 
एक चीनीके बरतनमै रखदो और उसको मीठे सोल्ड तेलगें 
भरदो और बरतनका मुँह ऐसा बन्द करदो कि हवा न 
जाने पावे, जब निकालोगे मछली ताजी पाओगे ॥ 

सेवका न सडना 

मोमको पिघलाकर उसमें एक २ सेवको डुबोकर साफ 
और सखी घासमें इस तरहसे रक्खो कि एक हूसरेसे न 
लगने पावं फिर उनको खूब बन्द करके रखदो ॥ 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (२९७ ) 
लाल चीटियोंका इलाज 
ग्रीन शीजको लाकर, रखिये खिडकी माहिं । 
जो चाहै भगवान तो, चींटी रहि हैं नाहिं ॥ 


बिना दपक उजाला हू 
सिरका स्वच्छ मँगायके, भरिये शीशी माहिं । 


डारतही हरताल तबकिया, होय चांदनी जाहि॥ 
एक अँगूठी और जला हुआ रूमाल साबित होकर 
एक डबल रोटीसे निकलना 


दो अँगूठियाँ और दो रूमाळ एकही सूरतके लो 
जिनमेसे तुम पहलेही एक अँगूढीको एक रूमालके किसी 
कोनेभें बांधो और उसको डबल रोटी गंदे हुए आटिमें 
रखकर तन्दूरमे पकालो जब तमाशा करना चाहो तो यह 
इबळ रोटी अपने एक साथीको दे रखो कि बह छिपाये 
रहे, फिर समाजमें आकर दूसरी अँगूठी दूसरा रूमाल, जो 
पहळी अँगृढी और रूमाळकी सरत के मोजद हैं, तमाशा 
देखनेवालोंको दिखाकर अँगूठीको तो कुएँमें डलवादो और 
हालको जलाकर उसकी खाक बंदूकमें भर फेर करदो 
बाद इसके तमाशा देखनेवालोसे एक डबल रोटी माँगो तो 
तुम्हारा साथी जरा बाजारकी तरफ जाकर लौट आवे और 
वह डबल रोटी तमाशा करनेवालेको देवे और तमाशा 
करनेवाला वह रोटी तमाशा द्खनेवालोंमेसे किसी एक 
मनुष्यको देकर तोडनेकी आज्ञा दे, जिस वक्त वह मनुष्य 
डबल रोटी तोडेगा तो उसके अन्द्र वह रूमाल अँगुठी 
सहित निकल आवेगा देखनेवाले आश्वये करेंगे ॥ 


(२९८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
घडी आदिका गायब होकर डबल रोटोसे निकलना 
दो घडी एकही सरत की लो, अब जिनमें एक घडी 
छढवे नंबरके खेलके संडूकसे गायब करो और दूसरी घडीमें 
नंबर बीसवें खेळकी तर्कीब लगाकर घडीको डबल रोटीसे 
निकाल तमाशा देखनेबालोंको दिखा दो ॥ 


गरम जंजोरका हायसे सूतना 
पहलेसे हाथोंमें घीकुवारपाठेका अकं या सुर्गीके अंडेकी 
जरदी या सुलहटी पानीम घीसकर लगालो फिर जंजीरको 
खूब गरम करके किसी जगह लटका दो फिर थोडासा तेळ 
उसपर छोडदो फिर पोळे २ हाथोंसे सतो कभी हाथ न जलेगा॥ 


. जले हुए गंजीफेका साबित होकर बोतलसे निकलना 
एक साथके दो गंजीफे लो एक गजीफा तो काली 
बोतलम भरकर बंद करदो ओर एक गंजीफ़ा सबके सामने 
जलाकर बेदूकर्म भरदो फिर बोतलको निशाना लगाकर 
गोली मारदो बोतळके फुटतेही गंजीफ़ा निकल आवेगा ॥ 


कपडेपर हुवन करना 
अच्छी मधु दो अभिकी, और कपूर मेंगाय । चिस घिसके 
कर्पूरको, मधुहीमें मिळवाय ॥ कपडेको उसमधु विषे, सात बार 
भिजवाय । फेर सुखाय बिछाइये, धरतीम छे ताय ॥ उस 
कपडे पर लकडियां, चुनकर होम कराय। घृतको डारि जरा- 
इये, जब लकडी जळ जाय॥ कपडा झाडि निकासिये, लागे 
धब्बा नाहिं। जिहि जिहि को दिखराइये, अचरच आवेता हि॥ 
कांसेका एक चौडा कटोरा लेकर उसकी पंदीपर ऐसा तंग 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (२९९ ) 


कपडा बिछावे कि, जो सिर्फ पंदीके बराबर रहे फिर हळद 
कपूर और शराब मँगाकर पीसके गोली बनावे, जब सूख जाय 
तब गोली कटोरेकै कपडेपर जलावे तो कपडा नहीं जढेगा॥ 
नाझी और कपूरको पीसके जलमें छोडे फिर उस जळे 
कपडा सात बार भिगोकर छाया सुखावे जब सूख जाय 
तब कृपडेपर निर्भय हवन करे तो कपडेमे अधिका दाग न 
ठगे और देखनेवाले आश्चर्य मानें ॥ 
बॅगन कूदे उछले 
वि वर्षा ऋतु ल्याइये मेढक नर को मार । मंगल दिन होवे 
जबे, या होवे रविवार ॥ ताके सुख़ भरि ग्रचिका, उडद 
भरै दो चार । सुख ऊपरको राखिके, धरती गाडे लार ॥ 
पानी दे सींचा करे, जब पकजावे बेल । प्रथम उडद्‌ जो 
लीजिये, वाको करिये खेल ॥ बँगनको जो टोकरा, वागे 
बाको मेळ । सब बेंगन उछले परे, करि देखो यह खेल ॥ 
नींबू उछलनका उपाय 
नींबू एक कागजी लावे । ताकी तब दो फांक करावे ॥ 
पारा हळदी उसमे भरे । तब उसका मुख बन्द जु कर॥ 
तेज अग्निका दीजे ताप । नींबू उछळन लागे आप ॥ 
कागजी नींबू छाकर उसमें छेद करके नोसादर और 
पारा भरकर धूपमें रखदो तो नींबू उछलने लगेगा ॥ 
पुरुष नृत्य करे 


गिरगट पीरे रंगका, रवि मंगलको लाय । 


( ३०० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


होय मिथुनका चन्द्रमा, तब बाको मरवाय ॥ 
जबलों वह तडफा करै, नंग आप रह जाय । 
फिर उसकी दुम काटिके, बाती कीजे लाय ॥ 
दीपक तथा मशाळमें, वेळ विषे जरवाय । 
नाचन लागे गर्द सब, जो चांदनमें आय ॥ 
खेती नष्ट होय 

जो आदी नक्षत्रम, रिछ हाडको हूक । 
अरिके गाडे खेत जो, नाज न होवे चक ॥ 

अक्षर रंग बिरंगे होवें 
कोरे कागज पर लिखे, जो नींबू रस छाय । 
आग दिखाये होयुँगे, छाखी अक्षर आय ॥ 
लहसनके रसमें लिखे, जो अक्षर मन आय । 
आग तपाये होयेंगे, पीरे मेरे भाय ॥ 
दूषसे लिखिके आग दिखावें । पीरे अक्षर सब खील आवें । 
गाजरके रससों जो लिखे । आग तपावे पीरे दिखे ॥ 
गेंदेकी पत्ती मँगबावे । ताके रससों जो लिखवावे॥ 
हरे रंगके अक्षर होवें । आग दिखाये लाखी होवे । 
प्याजके रसे घिसै छुहारा । तारों सिखके धूप धरारा॥ 
पीरे अक्षर दीखे सारे । सो आवे सब काम तुम्हारे । 
पात अनार रससों जो लिखिये। हरा रंग उनहूका पेखिये॥ 
धरे आगपर तूसी होय । या विधिको जाने नर कोय ॥ 
लिखे दृधसों जलमें डारे। नीले अक्षर होवे सारे ॥ 


पटल २४ ] कौतुक रत्न भाण्डागार (३०१) 


नारंगीके अर्कसों, करपर लिख सुखराय ! 
उनपर फेरे राख जो, कारे दृष्टि पराय ॥ 
आक दूधका यही विचार ।। कर देखो जब चाहो यार ! 


काले अक्षर सफेद हों 
कडी स्याहीसों लिखे, कागज श्वेत मँगाय। काजळ तापर 
रगडिये, कागज कुष्ण दिखाय ॥ फिर जळ छींटा दीजीये 
स्थाही जाय उडाय । अक्षर चपके श्वेत वे, खल सब थह 
भाय ॥ जैसे कागजपर लिखो अक्षर सोही रंग ॥ दीखेगो 


अचरज यहे, पडे नेक नहिं भंग ॥ 
मायारूपी पीले अक्षर लिखना 


भिदेट औफ एमोनिया, और तूतिया छाय । स्वच्छ 
काचके पात्रमें, छे सम भाग बिलाय ॥ नई ठेखनीसों लिखे 
अक्षर कागज श्वेतालिखत समय दीखें नहीं, दीखनको तुन 
हेत ॥ आधि तपावै वाहि जब, दीखें अक्षर पीत । कागज 
शीतळ होतही अनोखी रीत ॥ 

मायारूपो हरे अक्षर लिखना 

स्पिरिट औफ कोबाल्ट मिलावै, ता समान जळ छेय।श्वेत 
पत्र नृतन कलम, चाहो जो लिख लेय ॥ कागज कोरोसो 
लगे लिखतेही ततकाळ । अक्षर दीखें सब हरे, अधि तपाये 
हाल ॥ कागद शीतळ होतही, फिर नहिं कछु लेखाय । 
सबको मन हर्षित करे, जादूको दिखराय ॥ 


मायारूपी गुलाबी अक्षर लिखना 


जवाखार अरु ऐसीडही, छे सम भाग मँगाय। एकसाईड 


(३०२ ) बृहत्‌ इन्द्जाल- [चतुविश- 


औफ्‌ कौवाल्ट मँगावै तीनों ढेय मिलाय ॥ कौतुक करनेके 
समय, नई कलम मँगवाय । कागद पे अक्षर लिखें, परे 
दीखैं नाय ॥ अञ्चि तपाये ही तुरत, रंग गुलाबी होय । यह 
अचरजको देखके, हरषेंगे सब कोय ॥ 
अंघेरेमं बिना दीपक उजाला 

शीशीमें भर दीजिये, लागे अरक मँगवाय।फार्फरस नि 
गेरके दीजे डाट लगाय ॥ शीशीको सुख बंद खोलिये, अँधि- 
यारे घरमाहिं । दीपक सम हों चांदनी यामे संशय नाहि ॥ 


कपडेकी ओटमे। निशाना लगे 
दारू भरि बन्दूकमे पारा भरिये थार । 
फिर कपडेकी ओटमें, हने कबूतर चार ॥ 
बुझा दीपक जले 
गंधक अरु हरताळ छे, ओर कपूर मिळाय!सब सम नन्हीं 
बांटकर धरे कही रखवाय॥ पवन पाय दीपक बुझे, उल बुझने 
नहिं पाय। तुरत जो युळपर डारिये, तो दीपक बरिजाय । 
मेहसे दीपक न बुझे 
` फेन समुन्द्र गंधक लावे । दोउनको समभाग पिसावै ॥ 
रुई लपेट बनावे बाती । यह विद्या सबके मन भाती ॥ 
जळत दिया बझन नहिं पावे। मेह पवन कैसाहू आवै ॥ 


शीशा चबाना 
शीशा लेय आग्निमें डारै । आग समान होय जब लारे ॥ 
रस अदरखमें ताहि बुझावें । फिर ठे सुखमें ताहि चबावै 
होय न दुःख घाव नहिं होवै । याहि देखि बहु अचरज होवै॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (३०३) 
जलसे घर भरो दीखे 
चरबी मछली मेडकी, एकतर तिन्हें कराय । ताकी बाती 
बारिके, दीपकर्मे जरवाय॥ हो चांदनी घर विषे, भलो तमाशा 
होय । सब घर पानीसा भरो, देखि बडो भय होय ॥ 
समुद्र दोखं 
चरबी मेंढक छायके, जंगल माहि जराय । 
इष्टि करै चहुँ ओर जब, सागर भरो दिखाय ॥ 
मरे सर्प दीखे 
तांबेका दीपक बनवावे । सांप काँचली बाती नावे ॥ 
दीपकको उजियारो होय । सांप मरे देखे सब कोय ॥ 


चलनीने जल न छने 
चीकुँवारके रसमे चलनीको सात बार पोतके सांतों वार 
छायाभें छुखावे तो चलनीके छेद बन्द हो जायेंगे फिर 
उसमें जल भर देवे तो एक बुँद भी नीचे नहीं टपकेगा 
और तमाशा देखनेवाले आश्वर्यित होंगे ॥ 


तमाशा अनोखा 
जुयुनको शिर काटि मँगावै । शग चरबी तिहपर लिपटावै॥ 
बाती करके जोबै ताकूं । होय तमाशा दीखे वाकू ॥ 


कागजके लिखे अक्षर उडे 
नौसादर औ शंखिया (संधानमक) ओर सुहागा लाय॥ 
तीनों सम ले पीसके, अक्षर पेलगवाय॥ कागज धरिये धूपमें,॥ 
अक्षर सब उडि जॉय । देखनहारे देखके, भोचकसे रहि जाँय॥ 


जलका फालूदा होय 


केशर मिश्री श्वेत कतीरा । पीस छानके मन धर धीरा ॥ 


(३०४) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


करे तमाशा सभा मैझारी जल भर प्याला ढकना भारी ॥ 
वही दवा जो जलमें डारे । देख न लेवे कोई प्यारे ॥ 
घडी दोय जो पीछे पेखे | फाठूदाको उसमें देखे ॥ 
जो खावे फालूदा भाई । भढो स्वाद वह वार्मे पाई ॥ 


अंडेका नाच और जलसं तरना 


सुगी अथवा हंसको, अंडा लेय मँगाय। किंचित्‌ पारो देय 
भर सूक्ष्म छेद कराय ॥ बन्द करै तब छेदको, ऊपर मोम 
लगाय । जासे अंडा रस कहीं, बाहर निकल न जाय ॥ यह 
सब कर राखे जतन, पहले अपने पास । जान सके नहिं 
कोई यह पीछे करै तमाम ॥ खेल करते समय फिर, काच 
रकेबी लाय । थोडी आंच जराथके, गरम करावे ताय ॥ 
अंडाहुको कर गरम, धरे रकेबी माहिं। धरत धरत नाचन 
लगे, देख वही सराहि ॥ एक पारमे गरम जल, फिर देवे 
भरवाय । छोडे तब अण्डा यही; सबको वही दिखाय ॥ 
छोडतही तेरन लगे, अचरजकी यह बात । विस्मित सब 
देखन लगे, धर होठनपे हाथ ॥ 


हाथसे शहतका छत्ता तोडनेका उपाय 


बनतुळसीको अरक छे, पोते सब निज अंग । बाहीको | 
इक वृक्ष ले, राखे अपने संग ॥ या ढंग रंग जमायके, छत्ताके 
ढिग जाय । मूघतही वा गंधको, मक्खी जाये पलाय ॥ 
तोडे तब आनन्दसों, छत्ताको निज हाथ । मधु चाखनकी 
मित्र यह, अजब अनोखी बात ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (३०५) 
अडे अण्डा उडे 
अंडेमें जो छेद कर, भरे ओस तिहि माहि । 


छिद्र मोबसे बन्द कर, तो अंडा उड जाहि ॥ 
रूखको डारी झुक जाय 


भेड साप अरु आदमी, इनको हाइ मँगाय । 
भेला करिकै गोडिदो, धरतीमे जो ताय ॥ 
चिछे पीछ काढिके, सुबासा पिसवाय । 


तेल रूख डरबाय तो, डार झुकी हो जाय ॥ 
सभा के लोग कूकर दीस 


विष्ठा सिर्याकी बँगावावै । कर्णबैल कूकरको लावे ॥ 
अरु विष्ठा कूकरको लेय। भेंड खईकी चर्बी लेय ॥ 
चारों वस्तु व्नमें मेल। करिके बाती दीपक डेल ॥ 
दीपक भर रोशन सिमाव । रोशन करके धरे सिताब ॥ 
जो नर सभा मझारी होई । कूकरसे दीख वे लोई ॥ 


खेतको रक्षा 
रवि दिन नर चकोरको लावे । कोरी हांडीमें बंद 
करावे ॥ दे धूनी लोबानकी, गाडे खेती माहि । रक्षा होगी 
खेतकी, कुछ अचरज हे नाहिं ॥ खेतीमें जो बस्तु है, कोई 
लेके खाइ । तो बोलेगी पेटमें, यही वस्तु दुखदाइ ॥ 


रोगो का रोग बुद्धि करके खोवे 
कोरे कागजपे लिख, चनासेती देव । फिर मुहरासे घोटिये 
कोउ न जाने भेव ॥ रोगीको शिरसे छुवा; बार उतारे सात। 
तुत डा रि ये जल विषे, देव प्रगट हो जात॥ रोग गयो निश्चय भयो, 
रोगीको यह बात । बुद्धिमानकी बुद्धिसे, तुत रोग मिटिजात॥ 


(२०६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [चतुविश- 


घीकुवार रस काढिके, पुतला एक बनाय | 
कोरे कागजपर बने, रोगीके शीर छाय ॥ 
सात बार जिहिं बारके, अभि माहि दे डार । 
जरता दीखे अश्निमें, देव रोग फिटकार ॥ 


ताञ्रपत्रपर अक्षर बने 
ताम्रपत्र जो लाइये, उसपर लिखिये तात। तेज आब बँग- 
वायके, जो हो मनकी बात ॥ देके काहूसा कहे, धरो पर घरे 
माहिं। काम तुम्हारो होयगो, आठ दिवसके भाहि॥ धूप दीप 
अरु पुष्प ळे, नित्य चडावो ताहि । मनमें निश्चय राखिये, 
दिन व्यतीत हो जाहि ॥ आढ दिना नर जो हुवे, अक्षर 


प्रगटे तात । वाके मन निश्चय भयो, है सब सांची बात ॥ 
घातुके पत्रोंपर अक्षर लिखनेकी विधि 


किसी धातुके जिस पत्रपर अक्षर लिखने हो उसको 
भली भांती स्वच्छ कर लो और मोमको पिघलाकर पतली 
पतली तह उसपर चढा दो जब मोम जम जाथ तब बहुत 
उत्तम अक्षर मोमकी तहतका खोद दो अर्थात्‌ मोबमें होकर 
पत्र चमकने लगेंगे। जहां वे अक्षर बनाये गये हैं और मोम 
हटाया गया है उसमें शोरेका तेजाब भर दो और ऐसा यत्न 
करदो कि तेजाब फेलने न पावे इस कामके करनेसें दो पहर 
पीछे मोमको हटाकर इस जगहको पोँछडालो तो खुदे हुए 
सुन्दर जैसे थे पैसे ही निकल आवेगे ॥ 
तल॑वारपर नाम लिखना 


पहले तलवारको अच्छी तरह साफ करलो फिर मोमको 


पटल २४ ] कौतुक रत्न भाग्डागार ( ३०७ ) 


पिघला कर उसपर अक्षर लिखो जब अक्षर रखजाँय तब 
नीलाथोथा बारीक पीसकर ओर नींबूका अक दोनोंको 
अक्षरों पर डाळदो तो थोडी देरमें अक्षर दिखाई देने लगे 


धनके खजानेसे सांव हटाना 
गिरिकर्णी अरु लाय चमेली । श्वेत आक तामें छे मेली ॥ 
सूली बच अरु लाय कटेरी । सबको पीस कीजिये ढेरी ॥ 
पांव लेप जो करके जाय । साँप यक्ष सब जॉय पलाय ॥ 
बिना रोक ले आय खजाना । हीरा अरु सुबरण मन घाना ॥ 


उशवाका सार 

साढे तीन पाउण्डसो सारसापरिला ३ गेलन स्वच्छ किये . 
हुए पानीमें गरम करे, जब १२ पिंक रहजाय तब उतार कर 
छान लेवे । दो गेलन पानीके साथ फिर सारसाको ओटावे 
जब आधा रह जाय तब छान लेवे और दोनोंको मिला देदे 
और गरम करे जब १८ औंस रहजाय तब उतारकर ठंढा 
कर लेवे और २ ओस साफ की हुई स्पिरिट मिला देवे ॥ 


हुक्का अपने आप गुडगुडाय 
जो मदारिया हुक्का माटी, जा बजारसे लावे । 
चना बडी भरावे तामे, जहां आम ना आवे ॥ 
रस नींबुका काढिके, अपने पास छुपाके राखे । 
इष्टि बचाय सबनकी प्यारे, हुक्वामें तेहि नाखे ॥ 
हुक्कामें उस नींबूरसको, नायके मारग भरिये । 
और हार फूलोंका लेके, . हुक्का ऊपर धारिये ॥ 
भारिक चिलम धरे हुक्कापर, कहे पीरजी पीयो । 


(३०८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 
गुडणुड बोले हुक्का तबहीं, थरथर होवे हीयो ॥ 
देख तमाशा अचरज माने, लोग सबै जिन देखो। 
कहे खिलाडी हुक्का पीवो, पीर मेरे तुम पेखो॥ 


दो बासन आपसमें लडें 

एतवार या मंगलको दिन, कुत्तेकै दो दांत कढाले । दोय 
दाँत बिल्ली कढवा ले दोनों होये जु काले ॥ चारोंमें सिंदूर 
सँगाके, प्याला भीतर धरिये । प्यालापर सरपाश लगाकै, 
एक ओरको रखिये॥ दोय दांत बकरेके बहर, भड दांत दो 
ल्यावै, भेड दांत सिंदूर लगाके, बासनमें रखवाबे ॥ बक्क 
दाँत दूजे बांसनमें, बंद कराके राखे। दोनोंको छे धरे 
जमीमं, उत्तर दक्षिण राखे॥दोऊ मध्य बासन वह धरिये, जागे 
चार हैं दाँत। फिर चपडाकी धूनी देकर, देख तथाशा तात॥ 
दोऊ ओरसे दोऊ बासन, दौड २ टकराबैगा । और 
बीचला बासन, उनको बारंबार हरादैगा ॥ 


तोषके समान शब्द करना 
एक तोला गन्धक, दो तोळे जबाखार और दो तोले 
कीम आफ टारटर इन तीनों चीजोंको अलग अलग पीस- 
कर मिला देवे इन मिली हुई चीजोंमेसे चार रत्ती तमाखू 
पीनेकी नलीम भरकर अग्नि लगा दो तोपकासा शब्द होगा, 
परंतु नळी न फटेगी ॥ 


बिच्छूका जहर हटे 
जिसको काटे बिच्छू आय । नोसादर इना मिलवाय॥ 
ताहि सुँघावे बेगी लाय । तुते जहर वाको मिटजाय ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ३०९ ) 


बीट लाय ढिग राखियो, खग कबूतर मोर । 

आकसूल मिळवायके, धरो पीस इक ढौर ॥ 

बिछ काट जह कहीं, इनकी धूनी देय । 

धूनी लागत विष नसे, मन भावत सुख होय ॥ 

किसीको बिच्छूने डंक मारा हो तो उस स्थानपर थोड़ा 
शंखिया पानीमें घोलकर लगा दिया जावे तो बहुत शीघ्र 
रोगी अच्छा होगा ॥ 


विच्छुका भय दूर करना 
होय जबे नक्षत्र शुभ, ओंगेकी जड लाय ॥ 
बांधे दक्षिण कानमें, बिच्छू भय सब जाय ॥ 
सर्प का जहर हरे 
सर्प जिसे काटे सो लाय । नीला थोथा पीस एुँघाय ॥ 
श्वेत सॉठकी लाओ सूल । लेपो होय दूर विष शूल ॥ 
सब भकार विष जाय नसाय। है यह अद्भुत एक उपाय ॥ 


मषक विष निवारण 
सरसों केशर अरु मठा, घृत समभाग मिलाय । 
पीवतही विष जाय नस, इन्द्रजाल यह गाय ॥ 
बावल ऊुत्त का विष दूर होवे 
आकदूध युडतेल मंगाय । लेप किये कूकर विष जाय 
अडक चिस 


त्रिकुटा अरु चौलाइ पिश्चावै। छान पिथे बैंढक विष जावै ॥ 


व्या घ्रनखका विष दुर करना 
छान नीम अरु सेमर लाय । ठेय गरम जळ संग पिसवाय॥ 
नख अरु दन्त लग्यो जहँ होय । किये लेप विष नासे सोय ॥ 


(३१० ) बुहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
सकडी का विष दूर करना 
केशर नाग मजीठ अरु, दोनों हलदी लाय । 
लेप किये तत्कालही, विष मकडीको जाय ॥ 


भिलावेका विष दूर करना 
तेल भिलायकै लगे, फूल देह जो जाय। 
माखन अरु तेल पीसके, ऊपर देहु छगाय ॥ 
संखियाका चिष दूर करना 
खाय संखिया चढे नशा जो, यह उपाय कर लीजे ॥ 
पीस छाल गूळरकी जडकी, पानी सँग पी छीजे ॥ 
संखियाका दपं नाशक 

खांड और मननेसिया मिलाकर देनेसे संखियाका विष 

दूर हो जाता है । 
जल निर्मल करना 

घडेके भीतर निमेलीके बीज पीसकर रगड दो तो फिर 
उसमें केसाही मैला पानी भर दो थोडी देरमे निर्मळ हो जायगा 

फिटकरी पीसकर भरे घड़ेमें डाळ दो तो पानीकै सब 
अवगुण दूर होंगे 

दीपकमं पतंग न आवे 
प्याज ट्क दीपकम धरे । तासो रहै पतंगा परै ॥ 
ताना बिगाडना 

अश्विनी नक्षत्रमं जामुनकी लकडी लाकर १२ अंगुलकी 
एक कील बनाकर कोलीके घरमै डाळे तो कपड़ा बनानेका 
सब सूत नष्ट हो जाय ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार ( ३११ ) 


शीशीका रख उड़े 


शीशीमें रस नींबू भरे | पीली कौडी भत्मी करे ॥ 
सो भस्मी शीशीमें छोॉँढे । अंगुठेसो झल वाको गडे ॥ 
शीशीमेंसे रस उठ जावे । यह विया सबके भन भावे ॥ 
वस्त्र गग्निले न जले 
घीकुवार रस काढिकै, तामें बद्च भिजोय । 
छायामें सुखरायकै, फिर वाहीमें डिबोय ॥ 
सात बार भिजवायके, छायामें खुखराय । 
फेर अश्निमें डारिये, आँच न लागे ताय ॥ 
कृपडेको अच्छी वारुणी ( शराब ) में भिगोवे फिर 
कृपडेमँ अभि लगावे तो कपडा न जले॥ उंटकटेयाकी जडके 
रसमें कपडा भिगोके छायार्म सुखावे वत्पश्चात्‌ अभिम डारे 
तो कपडा न जले ॥ 


कूपमेंसे दूध काढ 
एरण्डकी मोंगी पीसके, घट भीतर लिपवाय । 
फिर जलसे वाको भरे, इध जो निकरे आय ॥ 
दुसरी विधि 
मलमल लाय महीन अति, लेवे दूध भिगोवे सोय । 
छाया सूखी ताहि कर, फेर भिगोवें सोय ॥ 
सात बार ऐसे करै, करके राखे पास । 
भरे घडेगे गेरिये, होय दूध जळ जास ॥ 
जादूका दूध होना 
गूलर बर्साद और आकका दूध मँगाकर बर्तनके भीतर लेण 


( ३१२ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश्- 


करके सुखा लेवे फिर जल मँगाकर बर्तनर्भ भरदेवे तो पानीका 
दूध होजायगा । यह तमाशा देख लोग खुश होंगे ॥ 
पानीका दीपक जरे 
श्वेत मोम अरु गन्धक पीरी । दोउ मँगाय करे ततबीरी ॥ 
मोम गलाय गन्धकको डाळे । तिसमें बाती वस्न डुबावे ॥ 
दीपक जल भर बाती बारे । देख तमाशा मूळे सारै ॥ 
स्त्री कपड़े होय 
काग चोंचको रावेदिन लावे । गूगल धूनी दे रखवावै ॥ 
जब लकीर धरतीमे पोवै । नांगे नारि जो कपडे होवे ॥ 
ताहि चोच जो थोके प्यावे । लोहू बहतोही रुक जावे ॥ 
अग्निसे झुख न जरे 

नौसादर अककंरा, सुखमें ढेई चबाइ । 

पानीस्ों कुछा करे, फिर छै आग चबाइ ॥ 

जरे नहीं सुख आगसो, सीरी छागे आग । 

लाग बिना नहिं होइहै, इन््रजालके सवांग ॥ 
गुपचुप जिह्वापर सुडु भाई । लेप ठिकिड स्ट्राकस लगाई ॥ 
तब फिर खेल दिखावे आय । देवे सबको भन इषाय ॥ 
जलत एक अंगार मँगाय । वापे गंधक लेय मिलाय ॥ 
तब जिह्वापर राखे वाहीं । ऐसे जीभ जलेमी नाहीं ॥ 

बासन सुनहरा रङ्गका होय 
रस नींबू अरु कहरुवा, खरके सूत्र पिसाय । 
बासनपर लेपन करे, सुवरण सम होजाय ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न जाण्डागार (३१३) 
शीशा तराशके फूल बनाना 
बत्ती करे डा कपासकी, तोडा जैसा होय । 
पनी छुरी , कहूँ जो कीजे सोय ॥ 
प्रथम छुरासों कीजिये, शीशा ऊपर चिन्ह । 
उन चिल्वनपर दम करे, वा बत्तीको भिन्न ॥ 
फिर अँगुरीसा तोडियो, शीशाके सब टूक । 
याहि विधि शीशाके बने, फूल करे ना चक ॥ 


आँखमें पानी आने का इलाज 


जो धूळ आदि पडनेसे आंखमेसे पानी बहने लगे तो एक 
भाग गरम पानीबें एक पोपीडिकोशन मिलाकर धो डाले । 


शीत ज्वर दूर होय 
एक बक्खी कुछ हींग ले, आधी थिर ले गोल । 
इनको जलर्मे पीसकै, आंखिन आंजे जोळ ॥ 


चौथे दिनको ताप जाय 
उल्छूका पग गूगल स्याह । उततार्मे बाती बनवाय । 
घृतमं सान जरावे ताय । काजळ कर आंखिन लगवाय॥ 
चौथे दिन जो आवै ताप। सो हटजाय सुखी होय आप ॥ 


इकतरा ताप हटे 
श्वेत धतूरा रविदिन छाय। पहले दिन न्योता दें आय ॥ 
नरके दार्यं हाथमे, नारीकै विपरीत । 
जो बांधे तो इकतरा, हटे यही परतीत ॥ 


ह नजर वूर करना 
बालकको लागे नजर, तो कीज यह बात । 
सुरखा मिरचा तीन ले, बार उतारे सात ॥ 


९३१४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


जळते चूल्हं झोकिये, धांस उठेगी नाहि । 
नजर कुजर मिट जायगी, वाही छिनके माहि ॥ 

तत्काल दही बनाना 

पोस्तसंगके दाने लावे, पीस सुखाय तयार करावे । 

डीजे तभी दूध औटाय । जासे दही जमायो जाय ॥ 

पोस्त संग चरण दे डार। होय देखते दही तयार ॥ 

दुग्ध जसें 
ताळमखाना पीसके, दूध माहि मिलवाय ॥ 
जामन बिन जम जायगो, जब चाहे करवाय ॥ 
भोजन करता हसें 
धूर लाय खरलोटकी, रवि दिन मंगलबार । 
जिनकी थालीके तले; धरे वे हँसिहे यार ॥ 
राज्रिसे कहीं जाय भय न लागे 

तस्मा लावै चको, जो छलिरियाकी होय । 

जो बांधे निज कमरे, निशि भय ताहि न होय ॥ 
दो मुर्गा लडता न हटे 

चकमक पत्थर पीसके, लोहचूनको पीस । 

जो मुगीकी आंखमें, न्यार न्यार आंजीस ॥ 

जो मुगी दोनों छडे, कट कट युद्ध करें । 

हदै नहीं लड़वों करें, जबलों न न्यार करें ॥ 
अफीम का नशा उतरना 

कोई मनुष्य अफीमके नशासे बेहोश होजाय तो सीताफलके 

पत्तोंका अकं निकाल कर उसको पिलावे नशा उतर जाय॥ 
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शराबका नशा जाय 
सूली अरु ले फिटकरी, पानीमें धित्रवाय । 
मदमातेको प्याइये, नशा तुरत मिटजाय ॥ 
पी शराब जो बहुतसी, भयो होय बेहोश । 
गिरी नारियळ दूध अरु, दिये होयगो होश) 


टूटी चीनोका जोड 
चूना सूखा लाय मिलांवे । अरु अंडेकी धोल मिलै | 
टूटी चीनी मांझ लगावे । जुड़वावे पर धूप सुखावे ॥ 


दपर्णम निज सूरत कूकरकोसो दोखं 
चंची काटि कूकरी ठेबै । कांच पीठकर ताको लेवे ॥ 
जो देखे सुख आपनो वार्मे । कूकरसो सुख दीखे तार्मे ॥ 


अग्निसे हाथ न जरे 


मेंढक चरबी हाथसों, मलके अधि उठाय । 

हाथ जले नहिं अभिसों, देखे जब चित चाय ॥ 

लाय सुलेठी भांगरा, ले समभाग मिलाय । 

पीस छानि रस सेंचिके, हाथन लेप कराय॥ 

छाया हाथ सुखायके, उनपर धेरै अँगार । 

अचरजकी यह बात है,अभि सके नहिं जारी 
लाय फिटकरी सांभर नोन । सुगा अण्ड सिरका त्योंन ॥ 
पारा अरु अफयून कतीरा । पीसे सब सम भाग सुधीरा ॥ 
फिर सिरकामे तिन्हें मिळावे । हाथन ऊपर लेप लगावे ॥ 
छायामें ळे तिन्हें सुखाई । अभि धरे फिर जरे न भाई ॥ 


(३१६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चनुविश- 


०2५ 


काढ ग्वारपाठेका रस ले । पार डार हाथम मसले ॥ 
सूखेपै फिर अभि उठावे । हाथ नेक नहिं जरने पावे ॥ 

नौसादरकै जळमें कर्पूर रगडकर हाथमें चुपरे पश्चात 
अशि उठावे तो हाथ न जळे ॥ ससुद्रफेन पीसकर हाथोंमें 
लगाकर अधि उठावे तो हाथ न जळे ॥ 


शीशोमें मंडा डाले 
सिका अंगूरी मैंगवावे | तामें अंडाको नखवादे ॥ 
तीन दिना तर ताहि निकारै । सकरे सुख शीशीें डारे ॥ 
पवन लगे तब करा होय । याही विधिसा काढे कोय ॥ 
अंडा कूदे फांदे 
एक टंक पारा मरे, अंडामें कारे छेद । 
मोम लगाके बंद करि, छेदक दीजे भेद ॥ 
बारू धरके धूप, जबे गर्भ हो जाथ। 
बापे अंडा जो धरे, उछरे गरमी पाय ॥ 


जलम सूखा चलनेका उपाय 
लकडी अरळू लायके, लेहू खडाऊं बनाय । 
पाहिर तिन्हें भीजे नहीं, जळ ऊपर जो जाय॥ 
विना खूंटी की खडाऊंपे चले 
घुघची धोरी पीसके, जलमें ताहि मिलाय । 
काष्ठ खड़ाऊंपर उसे, पांव जमाकर जाय ॥ 
हाथमे धरी वस्तु न दीजे 
भेनसिळ अरु हरताळ ले, माखनमाहिं मिलाय । गोली 
उसकी सात कारे, मोर पकर खिलवाय ॥ सात दिनोंमें मोर 
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जो गोली खावे सात । तदन्तर छे बीटको, कीजे ऐसी 
बात ॥ घिसके बीट जो कीजिये, हाथन ऊपर लेप ॥ 
सोना रूपा हाथ ले देख सके नहिं कोय ॥ 


आवके बालन फें 
कोंचबीज मँगवावे कोई । काले घोडे सुसूहु जोई । 
दुहुन मिलाय आवेमें डारै । बासन सबै टूट है वारै॥ 
हर्त नक्षत्रर्में तीन अंशुलका कनेर छाकर कुम्हारके 
चरमं गाडे तो उसके बचन फूटे ॥ 


शत्रु ञ्रमण कर 
दश अंशुलकी कील इक, पीपल काठ बनाय । 
आरिके घरें गाडिये; में शत्रु दुख पाय ॥ 
लडाई करना 
कौआ और उल्ठूके पंख मिलाकर शत्रुका नाम लेकर 
हवन करै तो प्रीति नष्ट हो जायगी ॥ 


आँख जले और अन्न न सीजे 
लकड़ी बबई लेय जलाई । गधासूज्रसो ताहि बुझाई ॥ 
जलती आंच दीजिये डार । ताको जो फिर खेल निहार॥ 
सौ बन लकड़ी देहु जलाय । तो भी अन्न न सीजन पाय ॥ 
टीडी दूर करना 
रावि दिन होय अमावश जबहीं । बन्द्र हाइ लाइये तबहीं ॥ 
कोरे खपडा मांझ धरीजे । धूनी अगर ताहि एनि दीजे ॥ 
सिन्दूर टीको एक गलावै । तेछ भरो दीपकहु जलावै ॥ 
गांव हद्दपर दीजे गाड। टीड़ी घुसे न भीतर हाइ ॥ 


(३१८) बृहत्‌ इन्द्र जाल-- [ चतुविश- 
अग्निपर चलना 
केलाकन्द भांगरा लावै । मेंढक चर्बी फेर मँगावै ॥ 
मन्द्‌ अभिपर ठेय पकाई । पांबन लेप अभिपर जाई ॥ 


तप्त तेलसे न जलना 
रजस्वलाका लोहू लाय । तार्मे गद्धासूत मिलाय ॥ 
बगलेकी फिर चरबी लावे । धारे चल्हेपर सबै पकावै॥ 
करे हाथपर लेप जो याको। तप्त तेल्सों जले न ताको॥ 


बिना मौसम फल फूल लगना 
जिस घोसलेमें सुतरछु्ग रहता हो उसकी बट्टी कूड़ा ककर 
संब इकहा करके खात बना लेवे फिर जिस वृक्ष में विना 
मौसम फल प्रकट करना चाहे तो उस वृक्ष के चारो तरफ 
एत थांवळेकी तरह गढ़ा खोद ठेवे और उसमें बह खात भर 
देवे ऊपरसे थोड़ा थोडा पानी सींचता रहै तो मनकी इच्छा 
पूर्ण हो जायगी । 
वृक्ष सुखे फले फूले नहीं 
पारा पानीमें मिला, सूल रूखम डार। 
सूख जाय वह रूख है, फळे न लावै बार ॥ 


आम लगाने फा उपाय 


लाय्‌ तेल अंकोलका, गुठळी आम भिगोय । 
गाडपे उग, तुरत, संशय नेक न होय॥ 


कमल उगाना 
वाहि तेलमें डारिये, कमल बीज ले एक । 
जलमें डारतही उगे, सुन्दर कमल सुरेक ॥ 


काक चोडी आदिका पकड़ना 


चावल अथवा ले चने, या ले गेहूँ आय । आक दूधे 
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तर करे, और सुखावै ताय ॥ जहां परिन्दे हों घने, डारे हाँ 
छै जाय । जो आवै सुधि भूलिहै, पकड लाइये वाय ॥ 


काग पकडनेकी विधि 
आक दूध सिंगरफ तिल तेल । चावल अरु दही तायें मेल॥ 
सबको कर एकत्र प॒कावै । काग खाय बेसुधि हो जावै ॥ 
नेत्ररोग दूर होय 


बंदर विष्ठा लेप जो कीजे । नेत्ररोग ताही छिन छीजे ॥ 


दांतॉका दर्द दूर होय 
जो किसी मचचष्यके दांतोंमे दर्द होता हो तो संह धोनेकै 
समय सात बार मंत्र पढके कुल्ला करे अच्छा हो जायगा 
मत्र यह है- 
हम इक सर तुम हो बत्तीस । हमरी तुम्हरी कौनसी रीस ॥ 
हम कमाय तुम बेठो खावो । मरती बिरिया संगहि जावो॥ 


मंत्र बवासीर जाय॑ 
इस मंत्रको तीन बार पढकर आबदस्त लेवे परमेश्वरकी 
ऊपासे जल्दी आराम हो चाहे खूनी हो चाहे बादी, दोनोंको 
आराम होय । मंत्र-खुरासानकी टेनीशाह खूनीवादी दोनों 
जाय उमती उमती चल चल स्वाहा । 
विधि-छाळ खतमें तीन गाठे देकर २१ बार मंत्र पढ- 
कर पांवके अंगूठेमे बांचे ॥ 


शराबका पीना छुटे 
श्याम कागको पित्ता लावे । तिहि शराबर्म धोय पिलावै ॥ 
सो नर फेर शराबन पावै । कोणि जतन कारे जब लगि जीवै॥ 


(३२०) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश-- 
पसलीका उपाय 

दिवाली या होलीको जिस किसी दिन ग्रहण पडे उस 
दिन १०१ बार स्वच्छ होके पढे और छोबान आगे 
डालता जाय तब सिर होय, जब काम पडे तब लकडी एक 
सेर और सींके सात अंगुलकी नापके काटले और नीचे 
लिखा मन्त्र सात बार पढे और झाडे तो दोनों चीजें बढ 
जायँगी और जब दूर हो जायँगी तो बराबर रहेंगी। बैत्र-हँ 
मन्दिरके किनारे छुरहागाय सुरहागायकेपेटम बच्छा बच्छाके 
ऐटमें कळेजा कलेजाके पेटे डबडब कर उमर बढ़े दुहाई 
लोना चमारीकी ॥ 


पनह्रीका घडा खाली होय फिर भरिजाय 

चोच हेसकी लाइके जब दिन मंगल आइ । पनघट मार- 
गविषे, एक लकीर कढाइ। जो जावे तिहि लांधिके, पनघटकी 
पनिहार। जळ विन खाली जानिके, मटका फेर निहार ॥ जब 
वहाँसे उलटी फिरे, घडा भरा दिखराइ। सूरखता निजजानिकै 
फिर लांघनि कारे जाय ॥ जब आवे वह पारको, मटका 
खाली आइ । फिर जाबै जब पारको, भरा हुआ दिखराइ ॥ 

पनह्रीका घडा फूट 

अन्त मासका मंगल आवे, तब यह जतन करावे । जो 
कुम्हारसे डोरा लावै, भूगर आनि धरावे ॥ रात्रि समय पग 
जल धर पेठे, दक्षिण सुख हो जावै गगन मांझ दृष्टिको राखे 
अन्त भावना ठावे ॥ उस डोरेम सात गांठ दे, जब जब तारा 
टूटे । गूगर धूनी देकर उसको, मन इच्छा फल छुटे ॥ बहुरो 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (३२१) 


डोरा लाइ जो नाखे, मारगर्मे पनघटके । लंघतही पनहारीको 
घट, फूटी जाय बेखटके ॥ 
राक्षस दोखे 
अंकोलका तेल अंगर्म लेपे तो भयंकर रूप देख सब 
मनुष्य भागें ॥ 
भूत दीखे 
गन्धक मीठे तेलका, छे पारीमें डाल । 
भूत भयंकर इष्टिमें, आवै बारंबार ॥ 
गुज्ञाकी जडको मँगवावे । बेलपत्र रसम पिसवावे | 
नेत्र आंजिके देखे जबहीं । आवे भूत इष्टिमें तबहीं॥ 
चिनोटी रस आंखें आजे । दीखे भूत भयंकर साजे। 
दीप तेल अंकोल भरि, गृहमें देय जलाय ॥ 
भूत भेत दीखन लगे, देखे सो डरजाय ॥ 


कुपितको प्रसन्न करनेका उपाय 


भोजपत्रपे नाम लिखे, गोरोचनसे लेय । 

दूध बीच ताको धरै, सभी क्रोध तज देय ॥ 
जो कोई तुमपर होवे क्रोध । नाम लीजिये ताको सोध ॥ 
ताळपत्रपे लिखिये आय । कांटेको एक कलम बनाय ॥ 
गाड कीचिमें दीजे ताहि । कुद्ध प्रसन्न होगयो आहि ॥ 
चौलाईकी जड गँगवावे | चांदीका ताबीज मढाबै ॥ 
सुखें धरिये ताको धाय । सूक होय आरै जाय पलाय ॥ 


( ३२२ ) बृहत्‌ इन्बजाल- [ चतुविश- 


श्वेत चिरमिटीकी जड लाय । बाद समय सुख रखिये ताय ॥ 


शत्रु होय जाय तब सूक । बोले नहीं करै बहु चक ॥ 
पुत्र और पुत्रियोंकी संख्या बताना 


यदि कोई मनुष्य यह पूँछ कि मेरे कितने पत्र और कि- 
तनी एत्रियां हैं? तो उससे कहो कि, जितने तुम्हारे लडके और 
लड़किया हैं उनको दूना करके पाँचसे गुणा करदो और शुणन 
फूलम जितनी लडकियां हैं जोड दो। जब वह ऐसा कर चुका 
तब जुडा हुआ अंक उससे पूंछछो जो इकाईकी ओर अंक है 
उतनी लडकियां और जो दहाईकी ओर है उतने छडके हैं॥ 


बादलकी दूरी जानना 
बिजलीकी चमकके साथ अपनी नाडीपर अपना हाथ धरो 
ओर फिर बादल गरजने तक गिनते जाओ कि नाडी 
कितनी बार चली?बिजलीकी चमकके बादळीकी गरजतक जि- 
तनी बार नाडी चलती है उसके आधे मीलपर बादल होता है॥ 
जैसे नाडी अगर दश बार चले तो पांच मीलपर होता है॥ 


अथ पन्था प्रश्न 
भृङ्गर नदे श्रुति बाणे राम रसारितिं “थिः सूथलुतो5थ 
कामः । अंकः शशांङ्कोऽ विलोचनं च झुनीन्दररुद्रां भुवि 
लेखनीयाः ॥ १ ॥ 
यदा कदाचित्‌ कोपिपृच्छत्येवमू मदीयः प्रश्नचक् 
पुत्रो बान्यः मित्रवर्गश्च विदेशात्‌ कदाऽऽया 
स्याति कीहक्तया वत्ततेऽदुखी दुःखी वा? तदा 
पंडित इदं चक भुवे लिखित्वा पृच्छकहर्तेन 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार (३२३) 


पूगीफळादिकमेतचक्रोपरि धारयित्वा फलं वदेव । यज्ञांके पूगी 
फलं धृतं तस्याँकस्य फलं तस्मे पृच्छकाय देयसू ॥ १ ॥ 


फल 


~ ११ 


चन्द्र बाणे तथा रुद्रे जानीयात्तत्समागमः । 
शृंगारथुंतिरामेखु सन्देशं च समाप्लुयात्‌ ॥ १॥ 
रसलोचैनकामेपुँ जानीयात्सुखिनै नरश्‌ । 
समुद्रे दूरगामी स्याँदकें चोराद्धयं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
दशेंभे चिन्तया युक्तःकुशली स्थात्ति थीन्द्र्योः । 
खुनीनाँ भाषितं सत्यं निधनं वछुनन्द्योः ॥ ३ ॥ 
अथ तत्युरुषकल्प: 
मन्त्रो यथा-तत्पुरुषाय विज्नहे महादेवाय धीमहि । 
तन्नो रुदः प्रचोदयात्‌ । 
विधि-शिवजी बोळे हे सुवते ! सुनो तत्परुषमन्त्रका 
फळ कहता हूँ, बिल्ब और उदुम्बरको छोडकर एक लक्ष 
समिधा लेकर हवन करनेसे बह्महत्या दूर होती है । अजाके 
दक्षिण कर्णमें ग्रहण कर रात्रिमें निर्भय हो दक्षिणामूर्ति 
ठिंगके समीप जपे तो एक महीनेमे परम मनोरम रूपसे 
यक्षिणी आकर सम्पूर्ण कामनाओंको भदान करती हे । 
जो घ॒तथुक्त करवीरके पष्पोंसे जिस खोकी इच्छा कर हवन 
करे वह सात रात्रिमें उसके पास आ जाती हे इसमे सन्देह नहीं॥ 
जो कणिकारके फूलोंसे छः महीने हवन करता हे, देवता 
गन्धर्वोकी ख्रियं स्वये आकर उसको मनोभिलषित पदार्थ 


(३२४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


देती हैं। हे देवि | जो तत्पुरुष मन्त्रको लिंगके निकट प्रति 
दिन जपता हे वह बुद्धिमाजू इसी देहसे मुझ (शिव) को 
प्राप्त होता है । आदित्यके सामने सुख कर मन्त्र जपता 
हुआ सब पापोंसे छूट जाता है । तिळ और लवण मिलाकर 
हवन करनेमें शत्रु वशे हो जाते हैं । दूवी ओर घृतका हवन 
करनेसे यश मिलता है, मार्जनसे रोग दूर होता है, राक्षसोसि रक्षा 
होती हे जो इस मन्त्रको निरन्तर एक वर्ष वा छः बहीने जप करता 
है उसको यक्षिणी स्वयं आकर दर्शन देती और सिद्धि देती है ॥ 


तत्युरुषकल्प समाप्त 


झारा राभरक्षाका 


ॐ रोम रोमकी रक्षा रामजी करे, हाडनकी रक्षा हरजी 
करं, टकानकी रक्षा टीकमजी करें, पिंडरीकी रक्षा मोहनजी करें, 
गोडनकी रक्षा गोवधनजी करें, जांघनकी रक्षा जनार्दनजी करें, 
इन्द्रीकी रक्षा, इंडजी कर, कमरकी रक्षा केशवजी करं, पेटकी 
रक्षा एरुषोत्तमजी करं, खंबानकी रक्षा गरुढजी करें, कंठकी 
रक्षा कृष्णजी करें, ओठनकी रक्षा हनुमन्तजी करें, जिह्वाकी 
रक्षा पावतीजी करें, नाककी रक्षा नरसिंहजी करेंनेत्रकी रक्षा 
नारायणजी करें, बल्लांडकी रक्षा श्रीसकलदेव शास्त्र सहाय करे 
चोटीकी रक्षा चतुर्भुजजी करें, आकाशकी रक्षा ज्योतिस्वरू- 
पजी करें, रेनकी रक्षा चन्द्रमाजी करें, दिनकी रक्षा श्रीसर्य- 
नारायणजी करें धरती माता सदा रक्षा करवो करें, अनहद 
नाद बाजे धनतृण प्रा जंजालभय व्यापेनपीरा अंडसो वझंड 


पटल २४ ] कोतुकरस्न भाण्डाबार ( १२५ ) 


परख डोले खण्डे खण्डे झळ होय तो झलको मारू, घाव होय 
तौ घातकूं मारु, छलछिद्र होय तो छळडिदरकूं मारू जलमें 
थळगें फूलमें दृढकर बांधो पाठबीज जमामन दे गया थीबल्ला 
विष्णू खुरार तळ झडे पिंडवा पडे जहां बेठे बाबा हनुमन्त 
हुकार करे हाट होठ काया जायें शब्द समाया राख राखहो 
निरंजना सरनाई तेरी आळ जञ्जाढ भय व्यापै न पीडा चौकी 
फिर गये बावना बीरा इतके रामरक्षा सत्य करे भाषी सत्यनाय 
सत्यवीर सत्यनाम आदेश युरुका शब्द सांचा पिंडकाचा फुरो 
मंच ईश्वरोबाच मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति फुरो मंत्र इश्वरोवाच॥ 

विधि-मोरपंखसे इस मन्त्रको पढ़ता हुआ इक्कीस बार 
झारा देवे बाळकके सब रोग जाये ॥ 


हनुभानजोका झारा मन्त्र 


जयति हनुमानजी निज ध्वानधूप ध्यान धरू सेवू वीर 
हलुमान जटाजुट अवधूत जङ्ग जञ्जीर ढँगोट गाढी भूतकूं वश 
ग्रेतकूं वशकर गादाकी मारदे, तेल सिंदूर फल फूल पानमंगल 
चढे आप देखे जब रोट होवे, सत्यकी नाव नरसिंह खबे दुष्टके 
लात बजरंग देवे तोटे वज्ञकिवांड वक्तकी कडी चार लाख 
अस्सी हजार वशकर रावणकी दीनी धडाधडी, सत्यवीर हचु- 
मान बरस बारहके ज्वान हाथमें लड्डू सुखम पान सीताकी 
गये खोज गये तो मोसे पतित अनाथकी नहीं करो गे का महा- 
राज हनुमंत गुणवंता गाजंता घोरंता डगरी बैठे राज करन्ता 
ऋदि लाओ सिद्धि लाओ राजा परजा वशकर बडी बेग मेरे 


(३२६) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


पास लाओ मेरे पास बडी बेग नहीं छाओगे तो माता अञ्ज नीका 
दूध पिया हडाळसे हराम कराओगे बडी बार बेग छाओगे तो 
बाता अञ्जनीका दूध पिया हाळ करोगे यही पानका बीडा 
तुम्हारी भेंट है जो वाचा चूके तो ऊभ्योहि सूखे मेरे हंकारे : 
नहीं हंकोगे तो माता अञ्जनीकी दुहाई नरसिंह पिताकी दुहाई 
आदि एरुषकी दुहाई सती सीताकी देख हबुमन्ता वीर तेरी 
शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र इश्वरोवाच ॥ 

विधि-इस मन्त्रका बाळकको झारा देनेसे भुत भरत 
श्मशान सब मागेंगे झारा मोरकै पंखसे देना चाहिये'॥ 

शतवारण सरस्वती स्तोत्र । 


अथ घ्यानन्‌ 

शुद्धां नहविचारसारपरबामाद्यां जगढ्व्यापिनीं 
वीणा एस्तधारिणीषभयदां जाडयान्धकारापहास्‌ । 
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितानू। 
वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुंडिप्रदां शारदामू ॥१॥ 
हीं हीं हयेकबीज शशिरुचिकमळे कल्पविर्पृष्ठशोभे 
भव्ये भव्याचुकूळे प्रसदितवृदने विश्ववन्यांधियुग्मे । 
पद्मे पद्मोपविशे प्रणतजनभनामोदसम्पाद यित्री 
प्रोत्फुछज्ञानकूट हरिहरदयिते देवि संसारसारे ॥ २॥ 
ए ए ए जाप्यतुष्टे हिमरुचिसुकुटे वछकीव्यम्रहरते 
मातमीतनमस्ते दह दह जडतां देहि बुद्धि प्रशस्ताम्‌ । 
वेदे वेदांतगीते अतिपारिपठिते मोक्षदे मुक्तिमागें 
मार्गादित्यस्वरूपे भव मम वरदे शारदे शुभ्रहारे ॥ ३ ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (३२७) 


धीं धीं धीं घारणाख्येधतिबतिखुनिभिः श्रेमिमिः कीर्तनीये 
नित्ये नित्ये निभित्ते मनिजननमिते नूतने वै इराणे । 
पुर्ण इण्यभ्रभावे हरिहर नमिते पूतत्वे सुवर्णे 
ातमांत्राथतत््वे मति-मति-भति-दे माधवस्य प्रिये वै॥४॥ 
कीं छी हीं सुस्वरूपे दह दह दुरितं एस्तकव्यभहस्ते 
संतुष्टाकारचित्ते स्मितसुखि सुभगे जम्भनि स्तम्भनीये 
मोहे दुग्धप्रभावे मम कुरु कुमति्वंसविध्वंसमीडे 
गीगोंवाग्भारतित्वां कविवृतरसने सिडिसाध्ये विशुद्धे ॥ ५॥ 
सों सों सों शक्तिबीजे कमळभवसुखाम्भोजभूतस्वरूपे 
रूपे रूपप्रकाशे सकल्युणमये निष्कले नित्यशुद्धे । 
स्तोमि त्वाहं च देवीं मम खळु रसनां मां कदा चित्त्यजेथा 
मा मे बुद्धिर्विरादा भवतु मम मनो यातु मा देवि पापस ॥६॥ 
मा मे दुःखं कदाचित्‌ कचिदपि समये प॒स्तकै नाकुळत्वं 
शाद्भे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्डा कदाचित्‌ 
विचि-त्रयोदशीके दिन इस स्त्रोवका पाठ करना प्रारम्भ 
करे गोबरका चौका लगवाकर धूप, दीप, नेवेय और फूलमाला 
करके इक्कीस पाठ करे।फिर प्रतिदिन इसी तरह करता रहे। 
इसके पाठके करनेसे सौ श्लोक कंठ याद करनेकी शक्ति हो 
जाती है, बहुत उत्तम कविता करने लगता है और सर- 
स्वतीकीसी बुद्धि हो जाती है ॥ 
एकमुखिहनुमान कवच 
ॐ नमो भगवते विचित्रवीर हलुमते प्रलयकाळानळप्रभा प्र- 


(३२८) बुह॒त्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


ज्वलितभ्रतापवजदेहाय । अंजनीगभसंभूताय। प्रकटव्यक्तमनल्प- 
दानवयक्षरक्षोभहबन्धनाय । भूतगहबन्धनाय । भ्रेतग्रहबन्धनाय। 
पिशाचग्रहबन्धनाय । बह्राक्षसग्रहबंधनाय। चो रग्रहवन्धनाय। 
मारीचग्रहबन्धनाय । एहि एहि आगच्छ । आगच्छाआवेशय 
आवेशय । मम हृदये प्रवेशय। स्फुर स्फुर सव्यं कथय कथय 
व्याघ्रसुखबन्धनाय । सर्पसुखबन्धनाय । लंकापासादभञ्जनं 
श्रीरामचन्द्रं वशमानय बलों हीं हीं भीराजान वशमानय भीरा- 
जाने वशभानय शीं हीं क्लीं जीं आकर्षय मभ शत्रून्‌ मर्दय 
खरवे भीरामचन्द्रस्य तापय तापय तापय मग कायाणां सिडि 
कुरु कुरु हीं हीं हीं ह हों हःहे फट्‌ स्वाहा ॥ 

विधि-इस कवचको प्रत्येक मंगछवारको एक सौ आठवार 
जपे सवासेरकी गुढधानी बन्दरोंको गेरे, चुमीका भोग रक्खे 
तो संपूर्ण भय दूर हो जाय परंतु प्रथम सबालक्ष जप करके 
सिद्धि करले ओर सवामन रोट भोग धरे ॥ 


दश रोग के झारनेका सन्त्र 


पर्वत ऊपर पर्वत और पर्वत ऊपर फटिकशिला फूटिक 
शिलापर अंजनी जिन जाया हनुमन्त नेहळा टेहला काँखकी 
कखराई पीछेकी आदटी कानकी कनफेंट राळकी वद कंठकी 
कण्ठमाला घूटनेका डहरू डाढकी डढशूल पेटकी तापतिठ्ठी 
फिया इतनेको दूर करे भरुमंत नातर तुझे माता अंजनीका 
दूध पिया हराम मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो 
वाच सत्यनाम आदेश शुरुका ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न झाण्डागार ( ३२९ ) 


विधि-साव शनेश्वर हनूमानजीका पूजन धूप, दीप, नेवे- 
यादिसे करे प्रतिदिन १०८ मन्त्र जपे खीकै पास नहीं 
जाय फिर होली दिवाली तथा ग्रहणमें १०८ अन्त्र जपे । 
कखराई, अदीठ, कनफेर, बद कंढमाला, ढाढशूल्को 
राखसे झाडे, डहरूको वाप तिष्लीको छुरीसे झाडे, हनृमानका 
प्रशाद बटवाय दिया करे ॥ 

भरवसिद्धि प्रयोग 

ॐ काली कंकाली महाकालीके इत्र कंकाळ भैरव हुकुब 
हाजिर रहे मेरा भजा काळ करे मेरा भेजा रक्षा करे आनबाँधुँ _ 
बान बांधू चलते फूळमें भज फूळमे जाय कोठेजी पढे थर थर 
कांपे हळ हल हले गिरि गिरि पर उठउठ भगे बकबक बके गेरा 
भेजा सबा घडी पहर सवा दिन सवामास सवा वरसको बावळा 
न करे तो माताकी कालीकी शब्यापे पग धरै वाचा चकै तो 
ऊभा सखे वाचा छोड कुवाचा करे धोबी की नाद चमारके 
कूंढेमें पडे मेरा भेजा बावळा न करे तो रुदके नेत्रसे आगकी 
ज्वाळा कढे सिरकी लटा टूट भूमिमें गिरे माता पार्वतीके 
चीरप चोट पडे बिना हुकुम नहीं मारना हो कालीके पुत्र 
कंकाळ भेरव फुरो मन्त्र इश्वरोवाच सत्यनाम आदेश युरुको॥ 

विधि-इस मन्त्रको कालरात्रि अथवा सयग्रहृण रात्रिको 
सिद्ध करे । ब्रिखूंटा चौका देकर दक्षिणकी ओर सुख करके 
बेढ जाय और एक सहस्र इस मन्त्रका जाप करे पीछे छाल 
कनेरके फूल, लड्डू सिंदूर, ढौंगका जोडा और चोसुखा 


१२ 


( ३३० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


दीपक आगे धरे और दशांश हवन करे, जब भैरव भयंकर 
रूपसे सन्सुख आवे तब ढरे नहीं तत्काळ फूलकी बाला 
गळेमें गेर लड़डू आगे रक्खे फिर उनसे जो काम कराना 
होय सो करावे तत्काळ सिद्धि होयगी ॥ 


ज्वालाशखी ऊंत्र 

ॐ हीं शीं कळीं सिंहेश्वरी ज्वालाझुखी जुंभिणी स्तम्भनी 
मोहनी वशीकरणी परघनमोहनि सबीरि्टनिवारिणी शत्रुग- 
णसंहारिणी सुबुद्धि दायिनी#आं कों हां चाहि त्राहि 
अक्षोभय अक्षोभय असुकं भे वश्यं कुरु कुरु स्वाहा ॥ 

विधि-इस मन्त्रको दीपमालिकाकी रात्रिको जपे, 
चमेलीके फूल, बरफी, सिंगरफ़ आदिका भोग धरे, फिर 
दशांश हवन करे इसी तरह प्रतिदिन जप करता रहे फिर 
जो कुछ कार्य चाहोगे तत्काळ ज्वालासुखी सिद्ध करेगी ॥ 


३, क्षीं क्षी क्षी क्षी क्षीं फट्‌ । विधि-भगवान् कहते हैं 
कि यह मन्त्र साक्षात मेरा रूप है । इस मन्त्रको ५०० 
जप करनेसे त्रिठोकीमें उसके समान कोई नहीं रहता और 
नित्य धन धान्य पुत्र मित्र बढते हैं ॥ 

वशोकरण सुपारी अन्त्र 

३१ नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय निषरवाहनाय 
असुकं मम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा । 

विधि-इस मंत्रको सिद्ध योगमें १०८ बार जपे और 
जिसको सुपारी पढकै देवे वह वश्य होता है ॥ 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (३३१) 
वज्ञीकरण पान मत्र 

हरे पान हरयाळ पान चिकनी सुपारी श्वेत खेर दाहने 
कर चना मोही लेह पान हाथमे दे हाथ रस ळे ये पेट दे 
पेट रस लेह श्रीनारसिंहबीर थारी शक्ति मेरी भक्ति फुरो 
मंत्र इश्वर महादेवकी वाचा ॥ 

विधि-इस मन्त्रको २१ बार पढकर जिसको पान 
खवावे सोई वश होय इसमें सन्देह नहीं ॥ 


वशोकरण संत्र 
३? नमो कट कट कट घोर रूपिणी अमुक मे वशमा- 
नय स्वाहा । विधि-इस मँत्रको अ्रहणमे १००० बार जपे 
फिर रविवारको इससे अभिमंत्रित करके अन्न भोजन करे 
और भोजन करते समय उनका नाम लेता जावे जिसे वशर्मे 


करना चाहे तो शीघ्र वशीभूत होता है ॥ 
दशोकरण 


३) श्वेतवर्णे सितपर्वतवासिनि अप्रतिहते मम कार्य कुरु कुरु 
डः ढः स्वाहा।विचि-मिंट्टी सहित सफ़ेद चिरमिटीके फलको 
छे आवे और ऊष्णपक्षकी चतुदेशी अथवा अष्टमीको पृथ्वीमें 
बीज गेर देवे और नीचे लिखा हुआ मन्त्र पढकर पानीसींचे। 

अथ सेचन मंत्र 

ॐश्वेतवर्णे सितवासिनि श्वेतपर्वतनिवासिनि श्रेतसवेका- 
याणि कुरु कुरु अप्रतिहते नमो नमः स्वाहा।विधि-पएष्यन- 
क्षत्रमे पवित्र होकर एक दिन उपवास करे ओर जितेद्रियतासे 
धूप दीप उपहारादिसे न्यास करे।ॐ श्वेत०हदयाय नमः ॐ 


( ३३२) बुहत्‌ इन्त्रजारू- [ चतु विश- 


पच्चछुखे शिरसे स्वाहा, ॐ नमः सर्वज्ञानमये शिखाये वषट्‌ 
ॐ नमः सवृशक्तिमत्ये कवचाय हुँ ॐ नमः नेत्रत्रयाय वोष 
ॐ प्रमंत्रभेदने अख्चाय फट, सवाण्यंगानि नमोन्तादीनि इस 
प्रकारके न्यास करके सूळ मन्त्रसे उसको उखाड लावे ॥ 


अथ उत्पाटन मंत्र 
ॐ नमो भगवति हीं श्वेतवासे नथोनमः स्वाहा।विधि-इस 
सूलमंत्रका प्रथम एक अयुत जप करे तिळ, दूध, घृत मिळाकर 
दशांश हवन करे इस विधिसे चिरमिटीकी जड उखाड छावे 
उसको सफेद चन्दनमें घिसकर लेप करे तो वशीकरण होवे ॥ 
पुतलो वशीकरण 
हीं हीं कळ कलं फूट नमः? 


te 


ॐ नमः क्षिप्तं कामिनों असुका मे वशमानय हुँ फर्‌ स्वाहा ॥ 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (३३३ ) 


विधि- तांबेकी एक ऐसी चौकोन सूति बनवावे जैसी 
यह बनी है इस मूर्तिका पूजन रक्तचन्दनसे नित्य करे, 
चमेळीके फूल चढावे और मौन साधकर एक सहल्न मत्र 
नित्य रात्रि समय २१ दिन जपकर सिदध करे फिर जिसको 
इनर्मेसे फूल लेकर फेके वह तत्काळ वश हो ॥ 


हुँ फट्‌ हुँ फट्‌ । 


ॐ द्राविणा स्वाहा 
191७३ RYN? ९९ 


अथ मंत्र 
ॐनमः कालरात्रि शूलहस्ते महिषवाहिनि रुद्रकालङृत- 
शेखरे आगच्छ आगच्छ भगवति अतुलवीयें सर्वकर्माणि 
मे वंश कुरु कुरु महेश्वर. आज्ञापरति शीं श्रीं औं स्वाहा ॥ 


(३२८) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


विघि-लोहेकी एकऐपी सूति बनवावे जसी इस चित्रमे है 
लाल २दो नेत्र. विखेरे हुए बाल, को धसे निकली हुई जिह्वा, एक 
हाथमें खड्क, दूसरेभे खप्पर, भयानक स्वरूप धारण किये हो 
इसको सूयघ्रहणकी रातसे सिद्ध करना प्रारंभ करे, हजामत न 
बनवावे, नख बढने दे, बह्चय रहे, अपने शत्रुप सदा ध्यान 
रङ्खे । फिर इस मेत्रको पढ पढकर कडवे तेलमे गुइहरकै 
फूल डुबोकर शत्रुका नाम ले छेकर हवन करता रहे और 
आठवे दिन सूर्तिका पूजन करके ढाकके कोपलोंकी अभिमें डाळ 
दे फिर छाल गरम होनेपर निकालकर कटेरीके रसर्म भिगो 
दे ऐसा करनेसे सवा मासम कार्य सिद्ध होनेम सन्देह नहीं॥ 

राजबशीकरण तिलक 

ॐ कली सह अखुक मे वशं कुरु कुरु स्वाहा। विधि-इसको 
एक लाख जपकर सिद्ध करे फिर इसको एक हजार जपकर 
केशर, चन्दन, गोरोचन और कपूर मिलाकर गोदुग्धय धिस 
ठेवे और तिलक लगाकर राजाके सन्सुख जाय देखतेही 
वश हो जाय ॥ 


वेश्यावज्ञोकरण मंत्र 
ॐ द्राविणी स्वाहा | ॐ हामिले स्वाहा । 
विधि-ओंगेकी कील सात अंगुलकी ठाकर उसपर यह मन्त्र 
सातबार पढकर वेश्याके घरमे डाळ दे तो वेश्या वश होजाय । 


शत्रुवशोकरण मंत्र 
ॐ ह्वीं क्लीं एंड्रो भोगप्रदा भेरवी मातंग त्रेलोक्यं 
वशमानय स्वाहा । 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्ठामार (३३५) 


विधि-मनसिल और गोरोचनपर इस गन्त्रका एक सहश्च 
जप करे । तिलक लगाते समय सात मन्त्र जपे तो शत्रु 
देखतेही वश होजाय ॥ 


वशीकरण तावर मंत्र 


ॐ नमो भगवति रुद्राणी चाझुण्डानी देवदत्तं मम वश्य 
कुरु कुरु स्वाहा । 


विथि-इस मन्त्रका एक लक्ष दो सहस्र सोलह जप करे ! 
धूप, दीप, नेवेद्य चढावे । जिसको वश करना हो उसकै 
बाळकोंको ळाकर गूगलमें मिलाकर गोळी बनावे और सहत्न 
बार मंत्र पढ पढकर हवन करे, इस रीतिसे मन्त्रको सिद 
करनेपर जिसको वश किया चाहे वह उसी जगह आ जावेगा 
जहां बेठकर जप किया जाय ॥ 


सर्वंजनवशीकरण मन्त्र 
ॐ नमो आदेश गुरुको राजा मोह परजा मोहूँ 
बाह्मण बाणिया हनुमन्त रूपमे जागत भोहूँ जो रामचन्द्र 
प्रमाणिया युरुकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र इश्वरोवाच ॥ 


विधि-इस मन्त्रको प्रथम२१ दिवसतक एक सहस्र प्रति 
दिन जपे और चन्दन, फूल, दीप, नेवेद्य नित्यप्राति करता रहे 
तो शीरामचन्द्रजीका ध्यान करके चोराहेकी धूळ उठाकर 
उस पर २१ बार इस मंत्रको जपकर माथेपर बिन्दी लगाले 
जो देखेगा वह बश होजायगा ॥ 


(३३६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


वशीकरण मन्त्र 


ॐ मोंड़ों । विधि-विना भोजन किये ही इस मैत्रका 
पाँचसौ जप करे तो असाध्य राजा, एत्र मित्र बांधव सब 
ww मंत्रों ७ ७ चि 
वश होजाय यह सब मंत्रोंमें उत्तम मंत्र है ॥ 


चशीकरणपुष्प अन्त्न 


-ऊॐ चासुण्डे जय जय वश्यं करि जय जय सवैसत्वान्नबः 
स्वाहा । विधि-इस मंत्रकी १०००० बार जपे, रविवार या 
भौमवारको उक्त मन्त्रसे अभिमंत्रित किया हुआ एष्प जिसे 
दिया जायगा वह अवश्य वशमे होगा ॥ 

ऊनमो भगवते रुद़्ाय सिंडिरूपिणे शिखिवन्ध सर्वेषां 
शिवमस्तु हन हन रक्ष सर्बभूतेश्यथ्व नमः । 


विधि-पीपलके वृक्षपर चढकर इस मंत्रको एक लक्ष 
जपे फिर कनेरके फूलपर सात मंत्र पढ अपने पास रङ्खे 
जिसको देवे वह वश हो ॥ 


त्रिमुदनवशीकरण मन्त्र 


३ नमो भगवति मातंगेश्वार सवखखरंजनि सर्वेषां महामाये 
आतंगे कुमारिके नन्द २ जिह्वे सर्वळोके वश्यकरि स्वाहा ॥ 
विधि-१०००० जप करनेसे यह मन्त्र सिद्धि होता है। 
चन्द्रग्रहणके समय श्वेत विष्णुकांताकी जड ग्रहणकर उसका 
अंजन नेत्रॉमें लगानेसे निःसंदेह त्रिभुवन वशीभूत होता है। 
मनसिल, गोरोचन, ताम्बूळ मिलाकर तिलक छगाके जिससे 
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सम्भाषण करे वह ही वशीभूत होता है । शुङ्ळपक्षकी 
त्रयोदशीको सफेद बुँघचीको जडसहित लाकर पानके साथ 


देनेसे सब लोक वश होजाते हैं ॥ 
त्रलोक्यवशीकरण भूतनाथ संत्र 


ॐ नमो भूतनाथ समस्तभुवनभूतानि साधय हुं ॥ 

विधि-इस मन्त्रका एक लक्ष जप करनेसे भूतनाथ 
सिद्ध होजाते हैं फिर इनका स्मरण करनेसे ही आकाश 
पाताळ ओर पृथ्वीकै चराचर भाणी वशीभूत होजाते हैं ॥ 


प्रतवशोकरण मंत्र 
ॐ शीं वं वं भुँ भूतेश्वारे मम कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
विधि-मूळ नक्षत्रे बडूळके नीचे तीन दिन इस 
मन्त्रको प्रतिदिन १०८ बार जपे तो प्रेत प्रगट होकर माँग 
मांग कहे, तब वचन लेकर जो मनमें विचार हो वह मांगे ॥ 
सत्र 


सोहनी 
तेकसोंमें तेल राजा परजा पावे मेल कछु पानी मसक 
ल्यान छः सै वीर मेरे पाय लगाव हाथ खड्ग फूछोंगी माळा 
जानि विजाने गोरख जाने मेरी गतिको कहे न कोय हाथ 
पछानो झुख धोऊँ झुमिरों निरञ्जनदेव हनुमन्त यती हमारी 
पति राखो मोहनी दोहनी दोनों बहन आव मोहनी रावल 
चले सुख बोळे तो जिह्वा मोह आस मोहूं पास मोह सब 
संसारमै निकळूं टीका देय छछाट । आवे तो नाहि पकड 
बाँध छे आवे दुहाई अञ्जनीके पूतकी दुहाई, ( लक्ष्मण 
जतीकी दुहाई ) गुरु गोरखनाथकी दुहाई, निरञ्जन भग- 
वानकी भेरी भक्ति युरुकी शक्ति फुरो मंत्र इश्वरोवाच ॥ 


( ३३८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


दीपमालिकाकी रातको एक थालीमे ग्यारह दीपक 
जलाय भोजपत्रपे इस मेत्रको सिंदूरसे लिख पूजन करे और 
१०८ मंत्र जपे जिसको मोहना होय उसकी ओर सुख 
करके तीन बार मन्त्र जपे तत्काळ वश होय ॥ 

लोंग मोहनी मंत्र 

ॐ नमो आदेश शुरु कामरू देश कामाख्या देवी जहां 
बसे इस्माइळ योगी इस्माइल योगीने दीन्हीं एक लोंग राती 
माती । दूजी लोंग दिखावे राती । तीजी लोंग रहे थहराय, 
. चौथी लोंग मिळावे आय । नहिं आवे तो कुआं वावडी 
घार फिरे रंडी कुआं बावडी छिटक मरे ॐ नमो आदेश 
` गुरुको मेरी भक्ति गुरुको शक्ति, फुरो मन्त्र इेश्वरोवाच ॥ 
विचि-त्रहणकी रातको चार लोंग छाकर चार दिशा- 
. ऑरमे धरे बीचमै चोखखा दीपक जळावे । फिर धूप सुगन्ध 
माळा नेवे चढाय एक सहल अन्त्र जपे सिद होनेपर सात 
मन्त्र पढके लोंग दे जो खाय बश होजाय ॥ 

शत्रुभोहनेका संत्र 

ॐ नमो महाबळ महापराक्रष श्न विद्या विशारद 
असुकस्य भुजबलं बन्धय २ दृष्टि स्तम्भय २ अंगानि धूनय 
२ पातय पातय महीतले हुँ । 

विधि-ओंगेका रस निकालकर इस यंत्रसे अभिमंत्रित कर 
श्ख्रपर लेप करके संग्राममे जाय तो शत्रु देखतेही मोहित होय॥ 

सभामोहनो सिंदूर 

हथेलीके हनुमन्त बसै भरूं बसै कपार । नारसिंहकी मोहनी 
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मोहो सब संसार ॥ मोहन रे मोहनताबीर सब वीरनर्भे तेरा सीर 
सबकी दृष्टि बांधदे मोहि तेल सिंदूर चढ़ाऊ तोहि । तेल सिंदूर 
कहांसे आया केळास परवतसे आया कौन छाया अंजनीका 
हलुमंत गौरीका गणेश काळा गोरा तोतला तीनों बसे कपाळ 
बिंदा तेल सिंदूरका दुशमन गया पताल । दुहाई कामिया 
सिंदूरकी हमें देख सीतळ हो जाय हमारी भक्ति गुरुकी शक्ति 
फुरो मंत्र ईश्वरोवाच । सत्यनाम आदेश गुरुका ॥ 
विधि-सात शनिवार दीपक तेल करके छोबान सेवे मिठाई 
भरे १०८ जपे फूल पान करके पूजा करे सिद्ध हो जाय तो पीछे 
जहां जाय सिंदूरपर सात बार मंत्र पढ माथेप॑ गाय जाय 
राजा गुस्से हो जाय दंड देवेको बुढावे तो देखतेही शीतळ 
होजाय । जिस सभामे जाय वहांके सब मनुष्य बडा आदर 
भाव करें और प्रीतिसे सन्मान करें॥ 
अथ अघोरकल्प 
अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ॥ 
सवेभ्यः सर्वंशवेभ्यो नमस्ते अस्तु रुइरूपेभ्यः॥ 
शिवजी बोठे हे देवि ! केवळ अघोर स्मरणसे सब पाप दूर 
होजाते हैं। अघोर मंत्रके जपर्मे तिथि नक्षत्र वा विशेष उपवा- 
सकी आवश्यकता नहीं है । पहिले पंचगव्यसे ख़ान करके 
न्त्रसे शिवकी अर्चना कर दश सहस्र जप करके घृतकी 
सहस्न आहुति दे यह एरश्चरण त्रिलोकीको वशमे कर सकता 
है । चतुदेशी वा अष्टमीको मेंढककी वसा लेकर देवके दक्षिण 


( ३४० ) बृहत इन्द्रजाल- [चतुविश ~ 


ओर स्थित हो आठ सहस्र जपकर ग्रुणालतन्तुकी बत्ती बना- 
कर खोपडीकै ऊपर काजर पारे उसका अञ्जन आंखोंमें छुगा- 
नेसे मडुष्य अदृश्य होजाता है, कुझुम्भके तेल अथवा मंडूककी 
बाके दीपकसे आकके फळमें स्थित कपासकी बत्ती बना- 
कर यत्नके साथ पूर्वोक्त प्रकारसे काजर पारे उसे नेत्रम आंज- 
नेसे तत्काळ अदृश्य हो जाता है । बल्ला, इन्द्र विष्णु इन 
लोकोंको इसी देहसे भाष्त हो सर्वदर्शी और दिव्यरूप हो 
जाता है ॥ 

शुद्ध स्रोतोंजनको लेकर प्लक्षपा त्रमंरखकर समीचीन कपी- 
ससूत्रसे कल्पित कर नेत्रोंमे लगाकर सोमराजीव काले तिळोंसे 
हवन करे ख्रोतोंजन शुद्ध अंजन है, कपासादि उत्पन्न अशुद्ध 
अंजन है । दश सहस्र हवन करनेसे छोगोंके नेत्रोंको बंचित 
` करता हुआ पक्षीमं विचरे । इसी प्रकार गोरोचनको लेवा 
सहस्र बार मन्त्रसे अभिमंत्रित कर ओर शिवके निमील्यको 
सहर बार मंत्रसे अभिमंत्रित करके धूप बनावे उससे राक्षस 
भूत, प्रेत, बेताल, बह, विनायक डाकिनी, ज्वर, अपस्मार 
यह सब रोग नष्ट हो जाते हैं’ यह में सत्यही सत्य कहता हूँ 
श्मशानके मध्यमे स्थित हो शव अहण करे जो रोगसे मृतक 
होक्षत न हुआ हो उसे स्नान कराय गंध आदि जळसे प्रोक्षण 
कर मण्डळमें स्थापन करे फिर गंध प॒ष्पॉसे अळंकार 
करके श्वेत वस्से आच्छादन करे, रुष्णचतुर्दशीको उसपर 
हाथ रखकर कपिळागोके म्रकखनसे आठसौ बार मळ इस 
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प्रकारके जप करनेसे वह निर्भय बेठेगा इसमें संदेह नहीं। और 
यह कहेगा में सिद्धि हूँ ऐसा कहनेपर साधक अपने बनोरथोंको 
मांगता है। वह वस्तु उसको प्रदान कर वह शृतक पृथ्वीपर 
गिर पडेगा ओर क्षण मात्रमें चेष्टारहित होजायगा ॥ 
हरताळको करवीरके रसमें खरल करे यह कायं छष्णप- 
क्षकी चतुदंशीको करे और आठ सहल् मन्त्र जपे । रिंगके 
दक्षिण ओर उसे अंगे लगावे वह तत्काळ अदृश्य होकर 
यथेच्छा गमन करता है । यदि देव दक्षिणास्रूतिके समीप स्थिर 
होकर एक लक्ष जप करे और दशांश बेळपत्रसे जो होम करे 
तो उसकी त्रिळोकके पदाथ देखनेवाळी दृष्टि हो जाती है और 
विषदृष्टि अथीत उसकी हष्टिमें ज्वरादि रोग नष्ट हो जाते हैं 
तथा कीट पतंगोंके दंश दूर हो जाते हैं। निरन्तर जप करनेसे 
ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको वह साधन न कर सके 
पाताळ और स्वगेके स्थानोंको इसी देहसे चला जाता है । 
जझचर्ययुकत हो पञ्चगायको भोजन करता हुआ १ महीने तक 
जप करनेसे सब पाप तथा बह्हत्यासे छूट जाता है एक 
ठिंगके आश्रय हो सूल फूल खाता हुआ जो जप करता है 
और भिक्षा भोजन करता है वह छः महीनेके जपसे मेरा 
( शिवका ) दशन करता है । जितने घोर पाप हैं इस 
मन्त्रके सो बार जपनेसे नाश होजाते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ 


अघोर सुदर्शन मन्त्र 


सुरदेको सिद्ध करनेके पहिले स्थानकी परीक्षा करे।भारत 


(३४२) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [चतुविश- 


चूडामणि अंथमें इस प्रकारसे लिखा है कि, शून्यागार नदी- 
तीर पहाड, निर्जलस्थान, बिल्वमूल, श्मशानके पास वनभाग 
ये सब स्थान सुरदेके सिद करनेमें अच्छे हैं । कृष्णपक्ष या 
शुहुृपक्षकी चौदस या अष्टमीसे इस कामका प्रारंभ करे तो 
तत्काल सिद्धि हो । जो मंगलवारकी अमावससे इस कार्यको 
करे तो बहुत ही फलदायक होवेगा । शवसाधन करनेके लिये 
तिळ, कुशा, सरसों धूप, दीप आदि सब बस्तुओंका संग्रह कर 
ठेवे । फिर ऊपर लिखे हुए किसी स्थानें जाकर पूर्वकी ओर 
सुख करके हुँ फट्‌” इस मन्त्रका उच्चारण करके स्थानका 
प्रोक्षण करे पीछे पूर्वमे बृहस्पतिका पूजन करे, दक्षिणमें गणे- 
शका पश्चिमे बडुकका और उत्तरमें योगिनीका, फिर 
पृथ्वीपर वीरादेन मन्त्रको लिखकर 'ये चात्र' इत्यादि मंत्रसे 
पुष्पाञ्जलि देकर प्रणाम करे, फिर अघोर मन्त्रसे शिखाबंधन 
करके अघोर सुदर्शन मन्त्रसे आत्मरक्षा करे ॥ 


भुरदेको सिद्ध करनेका उपाय 

ॐ हीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर २ घोरा घोरतर तलुरूप चट 
चट प्रचट प्रचर कह कह वम वभ बन्ध बन्ध घातय घातय 
हुं फट्‌ सहस्राय हुँ फट्‌ ॥ 

विधि- फिर जयदुर्गामंत्रसे सरसोंको चारों दिशामें फेक 
देवे और “तिलोऽहम” इस मन्त्रसे तिछोंको फेक दे और 
मुरदेके पास जाय. सुरदा ऐसा होना चहिये जो चाण्डालके 
लट अथवा शूळ खण्डन, जल वजञात्रात या सांपके डसनेसे 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (३४३) 


गरा होवे । जो तरुण स्वरूपवान्‌ ओर रणमें विख न हुआ 
हो, खली न हो, पहिले दिनका सदी न हो, नएंसक और 
कोढी न हो ऐसे सुदो लाकर पूजास्थानमें रखे और 
सुरदेके पास जाकर इस मन्त्रसे उसका स्पर्श करे ॥ 


उदक प्रोक्षणका अन्त्र 


ॐ फट्‌ ॥ विधि- इस मन्त्रसे खुरदेपर जढकै छींटे 
बारे और इस मन्त्रसे एष्पाअली देवे । 


पृष्चाञ्जलीका सन्त्र 
ॐ हुं बृतकाय नमः फट्‌ ॥ विधि- इस मन्त्रे तो 
इष्पांजली देवे और नीचे मन्त्रसे प्रणाम करे । 
प्रणामका अन्त्र 
वारेश परमानन्द शिवानन्द कुळेश्वर । 
आनन्दभेरवाकारे देवी पर्यङ्कशकर ॥ 
वीरोऽहं त्वां प्रपयामी उत्तिष्ठ चंडिकार्चने ॥ 
विधि-इस मन्त्रसे खुरदेको प्रणाम करके ॐ हुं मृतकाय 
नमः इस मन्त्रसे धोकर सुगेधितजलसे ज्ञान करावे । धूप 
दीप देकर चन्दन लगावे ओर कमर पकडके उठाकर कुशाके 
आसनपर पूर्वकी ओर सुख करके शयन करावे और इला- 
यची लोंग, कपूर, जावित्री और पान उसके झुखमें धरकर 
औँधा सुखकर देवे और पीठपर सुगंधित पदार्थाका लेप करके 
बाहोकी कांखसे लेकर कमरतक एक चोकोन मंडळ बनावे 
और उस मंडळके बीचमें अष्टदळ कमळ खींचे और यह 
मन्त्र उसके बीचमें लिख देवे ॥ 


( ३४४ ) बृहत्‌ इनाजाल-- [चतुविश 
पोठफा अन्त्र 


फट ॥ विधि-इस मन्त्रको सुरदेकी पीठपर लिख- 
कर कृम्बळका आसन बिछा देवे और कमर पकडकर 
उठावे यदि सुरदा किसी प्रकारका दोरात्म्य प्रकट करे तो 
उसपर शूंक देवे और धोकर फिर जपर्थानमें छे आवे 
दशौं दिशामें पीपछकी लकडी बारह अंशुल छम्बी गाडकर 
दिक्पालोंकी पुजा करे ॥ 
इन्द्रपूजा विधान 
ॐ लां इन्द्राय लुराधिपतये ऐरावतवाहनाथ बञ्जहर्ताय 
सुशक्तिपारदाय सपरिवाराय नमः ॥ विधि-इस मन्ते 
पूजा करे नीचे लिखे मँत्रसे बलिदान करे ॥ 
तन्त्रके बलिदानका सन्त्र 
ॐ लाँ इन्द्राय सुराधिपतये इमं बलि गहाण शहाणाज्ञा- 
पथ २ विघ्वनिवारणं कृत्वा मभ सिदि प्रयच्छ २ स्वाहा ॥ 


अग्नि के पुजा का अन्त 
ॐ बाँ अञ्नये तेजोऽधिपतये मेषवाहनाय सपरिवाराय 
शक्तिहस्ताय सायुधाय नमः ॥ 
अग्नि के ललिदानका सन्तर 
झैँ वां अन्ने तेजोधिपतये इमं बलिं गृहाण २ आज्ञाः 
पय २ विघनिवारणं कत्वा समसिद्धि प्रयच्छ २ स्वाहा ॥ 
यमपुजाका अन्तर 
ऊँ मां यमाय प्रेताधिपतये सदण्डहर्ताय सायुधाय अहि- 
षवाहनाय सपरिवाराय नमः ॥ 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाज्डागार ( ३४५ ) 
यमके बलिणानका भन्त्र 
ॐ यमाय प्रेताधिपतये इमं बलिं गृहाण गृहाण गृहाणाज्ञा- 


पय शविध्ननिवारण कृत्वा मम सिद्धि प्रयच्छ प्रयच्छ स्वाहा ॥ 
नशऋंताधियतिकी पूजा 


ॐ क्षां नेऋतये रक्षोऽधिपतये असिहस्तायाश्ववाहनाय सप- 


रिवाराय नमः 
नऋंताधिपतिके वलिदानका सन्त्र 


ॐ क्षां नेकतये रक्षोऽधिपतये इमं बलिं गृहाण गृहाण 
गृहाणाज्ञापय गृहाणाज्ञापय विज्ञनिवारणे ङत्वा मघ सिचि 
प्रयच्छ स्वाहा ॥ 


वरुणपूजा अन्त्र 
ॐ वां वरुणाय जढाधिपवये पाशहस्ताय मकरवाहनाय 


सायुधाय सपरिवाराय नमः 
दरणवलिदानका अन्त्र 


ॐ वां वरुणाय जलाधिपतये इमं बलि गृहाण गृहाण गृहा- 
णाज्ञापय शृहाणाज्ञापय विघ्ननिवारणं कत्वा भग सिदिं प्रयच्छ 
भय्‌च्छ स्वाहा ॥ 


वायुपूजा मन्त्र 


ॐ बाँ वायवे प्राणाधिपतये हरिणवाहनाय कुशहस्ताय 
स्वायुधाय सपरिवाराय नमः ॥ 


वायुयसि सन्त्र 


ॐ वां वायवे प्राणाधिपतये इमं बलिं गृहाण गृहाण गृहा- 
जाज्ञापय गृहाणाज्ञापय विन्ननिवारण कत्वा मम सिद्धि प्रयच्छ 
यच्छ स्वाहा ॥ 


९ ३४६) बृहत्‌ इन््रजाल-- [ चतुविश- 
कुबेरपूजा मन्त्र 
ॐ सां सोमाय यक्षाधिपतये गदाहस्ताय नरवाहनाय सप- 
रिवाराय नमः ॥ 


कुबेरबलि अन्त 
ॐ सोमाय यक्षाधिपतये इमे बलिं गृहाण गृहाण गहाणा- 
ज्ञापय गृहाणाज्ञापय विघनिवारणं कूत्वा भम सिर्खि प्रयच्छ 
प्रयच्छ स्वाहा ॥ 


ईशानपूजा मग्न 
ॐ हांईशानाय भूताधिपतये शूलहस्ताय बृषवाहनाय सप- 


रिवाराय नमः 
इशानदलि सन्त 


ॐ हां ईशानाय भूताधिपतये इमं बलिं गृहाण गृहाण 
` गृहाणाज्ञापय्‌ गृहाणाज्ञापथ विघ्ञनिवारणं ऊत्वा मग सिद्धि . 
अयच्छ प्रयच्छ स्वाहा ॥ 
बरह्मपूजा सन्त्र 
ॐ आं अझणे प्रजाधिपतये हंसवाहनाय पसहरुताय सप- 
रिवाराय नमः ॥ 
त्रह्मबलि सन्त 


ॐ आं बह्लणे प्रजाधिपतये इमं बलिं गृहाण गृहाण शृहा- 
णाज्ञापय ग्रहाणाज्ञापय विच्ञनिबारणं कत्वा मम सिद्धि प्रयच्छ 
प्रयच्छ स्वाहा ॥ 

अनंतपूजा मन्त्र 

ॐ हीं अनन्ताय नागाधिपतये चकहस्ताय रथवाहनाय 

सपरिवाराय नमः ॥ 
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अनंतबलि अन्त्र 

ॐ हीं अनन्ताय नागाधिपतये इमं बर्छि समर्पयामि 
शृहाणाज्ञापय गृहाणाज्ञापय विव्ननिवारणं कृत्वामभ सिदि 
प्रथच्छ प्रयच्छ स्वाहा ॥ 

विधि-येसब बलिदान आमिषान्ञसे करे फिर सर्वभूतबलि 
देवे, फिर अधिष्ठातृदेवता चौसठ योगिनी और डाकिनीको 
बलिदान देवे, फिर कुछ दूरपर बेढकर “हीं फट्‌ शिवाय नमः” 
इस मन्त्रसे खुर्दका पूजन करे फिर सूळ मन्त्रकै पीछे हीं फट! 
बोलकर सु्देपर घोडेकी तरह बेठजाय ओर अपने पांवोंके 
नीचे कुशा दाब छेवे अनन्तर गुरु, गणेश और देवीको नम- 
स्कार करके प्राणायाम षडंगन्यास करके वीरादन मंत्र द्वारा 
दशों दिशामें लोष्ठ फेक देवे ओर संकल्प करे-''अद्येत्यादि 
असुक-देवतायाः सन्दर्शनकामोऽघचकमन्त्रस्या ुकसंख्याजपमहं 
करिष्ये॥' फिर हीं आधारशक्तिकमलासनाय नमः” इस 
मन्त्र से आसनकी पूजा करके अपने बाई ओर ख॒र्देके समीप 
अध्येपात्रादिकको रखकर पीठपूजा करे । फिर यथाशक्ति 
षोडशोपचार दशोपचारसे अथवा पञ्चोपचारसे देवीका पूजन 
करके अभिमंत्रित जळको मुर्देके मुखमें डाळ देवे और ऊप- 
रसे उठकर सामने जाकर यह मंत्र पढे ॥ 


भन्त्र 
ॐ बशो मे भव देवेश मम वीर सिद्धि देहि महाभाग 
ताभय परायण विधि- फिर सुर्देके दोनों परॉको रेशमके 
डोरेसे बांध देवे और यह मन्त्र पढे ॥ 


( ३४८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


ॐमद्दशो भव देवेश वीरसिद्धिकतास्पद्‌ । 

भीमभीरुमाया भव भवमोचन भावुक 

ताहि मां देवदेवेश झुराणाभधिपाधिप ॥ 

विधि-इस मन्त्रसे सुदेके चरणमे त्रिकोण यंत्र खींचे और 

ऊपर बैठकर उसके दोनों हाथोंको लम्बा करके उनपर कुश 
बिछा देवे और माधक कुशाओं पर अपने चरण जमाकर 
तीन वार प्राणायाम करे और शिरपर शुरुकी भावना करे । 
हृदयमें देवीका ध्यान और ओष्ठ सूंदकर मौन धारण करके 
मंत्र जपना प्रारंभ करे, इस तरह आधी राततक जप करनेमे 
यदि कुछ दिखाई न दे तो वहांसे सात पेड हटकर फिर जपना 
प्रारंभ करे, जब कोई अहश्य होकर पूछने लगे कि, क्या 
चाहता है ? तब उससे शपथ दिवाकर वर मांगे यदि प्रतिज्ञा 
न करे तो फिर जप॒करनेमे प्रवृत्त हो जाय, जब वर देनेकी 
प्रतिज्ञा कर लेवे तब जपको त्यागकर सुदेको स्नान करावे 
उसके बन्धनोंको छोड देवे और पूजाकी सब सामधीको जलमें 
फेंककर सुर्देको भी बहा देवे और स्वयं स्नान करे फिर अपने 
घर जाकर बलिदान देवे 'अभिमरात्रो येषां यजमानोऽह ते 
गृह्णन्त्विमम्‌? इस मंत्रसे बलि देवे और पञ्चगव्य लेकर २५ 
बाह्मणोंको भोजन दे, नब दिनतक मंत्र सिद्धि करनेकी चर्चा 
किसीसे न करे, पंद्रह दिनतक विषय भोगोंको त्याग दे 
क्योकि, १५ दिनतक देवी देहमें रहती है ॥ 


इति अघोरकल्प समाप्त 
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आंखकी फूलो मांडा झारेका मन्त्र 
पानीकै छींटे निम्नलिखित मन्त्र सात बार पढके मारे 
तो आंखकी फूली तथा मांडा जाय ॥ 


अन्त्र 
शर्यातिं च सुकन्यां च च्यवनं शक्त्मश्विनो ! 
एतेषां रमरणान्नुणां नेत्ररोगः प्रणश्यति ॥ 


आँखका फूला काटनेका मन्त्र 
उत्तरकाल काछ सुत योग का वाछ इस्माइल योगीकी दो 
बेटी एक माथे चूल्हा एक काटे फूछा दुहाई लोना चमारीकी 
शब्द सांचा पिंडकाचा फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच। विषि-लोहेकी 
कील इक्कीस बार पृथ्वीमें इस मन्त्रसे ठोके तो फूढा कटे ॥ 


उठी आंखि सारेका का मन्त्र 
ॐ बने विआई बानरी जहां २ हनुमन्त आंखि पीडा 
कषाबारी गिहिया थनेळाइ चारिउ जाइ भस्मन्त शुरुकी शक्ति 
मेरी भक्ति फुरो मन्त्र इश्वरोवाच ) विषि-आंखनपर हाथ फेरे 
सात बार मन्त्र पढकर फूंके तो व्यथा ओर पीडा न रहे ॥ 


नत्रपोडाहारक मंत्र 

सातो रीदा सातो भाई सातो मिलके आंख बराई 
दुहाई सातो देवकी इन आंखिन पीडा करे तो धोबीको 
नाद चमारकै चूल्हे परे मेरी भक्ति शुरुकी शक्ति फुरो मन्त्र 
इश्वरोवाच सत्य नाम आदेश शुरुकी । विवि-प्रथम बीडा 
पान इक्कीस ढोंग, सिन्दूर, धूप नेवेद्य करके इककीस दिनमें 
सिद्ध करे। प्रतिदिन १०८ जपे फिर आंखपर इक्कीस बार पढे 
आराम होजाय होळी दिवालीमे १०८ जप करता रहे ॥ 


| कक 


(३५० ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 
रतौंधीज्ञारनका मन्त्र 

संत्र पढि २ के फूके । भाट भाटिन निसारि चली कहां 
जाइब जाइब जावेऊँ ससुद्रपर भाटिन कहा मैं बिआ बेउँ 
उसकी छाली बिआबेउँ उपसमाछी कर झुडा अण्डा घोसोहि- 
लतारा सोहिल्तारा राजा अजैपाल ऊतरत रहे राजा अजे- 
पाल कर कंदार पानी भरत रहे उन्हं देखे पावाबालाउ 
गोडिया मेला उजाड तेके मैं अधोझुखी इश्वर महा देवके 
दुहाई येही घरी उतर जाय ॥ 


शूलरोगके नाश करनेका अन्त्र 

ॐ मीदुष्टम शिवतमः शिवो नः सुमना भव परमें वृक्ष 
आयुधन्निधाय कत्ति वसान आचर पिनाकं बिश्रदागहि । 

विधि-ऽयम्बक विधानसे शिवजीका पूजन करके संक- 
ल्प करे फिर इस मन्त्रको एक लक्ष अथवा एक सहन जपे 
तो शूलकी पीडा निश्चय जाय ॥ 

रस्सा झारन का अन्त्र 

७ बार पढ़कर पानी पीनेको देवे करनी करे सो तुरंत 
छूट, ॐ अगस्त्य खनमानः खनित्रे मयामयत्यं बळमीक्ष्यमाणः 
उभौ बाणवृष्टिरुप एपोष सप्तादेवेष्वाजिषो जगाम ॥ आतापी 
भक्षितो येन वातापी च महाबलः । समुद्रः शोषितो येन स 
मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥ अगस्त्यं कुम्भकर्ण च शनिं च वडवा” 
नठम्‌ । आहारपरिपाकार्थं स्मरचेव वृकोदरम्‌ ॥ 


डमरू पसलोवाय॒का सुन्त्र 


सत्य नाम आदेश युरुका ॐ खंबारी खंबारा कहां गया 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (३५१ ) 


सवा छाख पर्वेतों गया सवाछाख पर्वतों जाय कहा करेगा सवा 
भार कोयला करेगा सवा भार कोयळा कर कहा करेगा हहुमत 
बोर नवचह॒हास खञ्ज गढेगा कहा नवचंत्रहात्त खड्क गढ कहा 
करेगा जानवा डोरू पसरली वाय काट कूट खारी सखुत्र नाखेगा 
जगढ्गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र इश्वरोवाच । 

विधि-पहळे विधिपूर्वक सिद्ध करे फिर तिढका तेल 
सिन्दूर तीसरे झारे ॥ 


दांतकी व्यया शारनेका मन्त्र 
सात बार पढिके फूँके तुरंत व्यथा जाय । अघि बांधों 
अग्नीश्वर बांधों सौ छाल बिकराढ बांधों सो लोहा लोहार 
बांधो वज॒के निहाय वजवन दांत विहाय तो महादेवकी 
आन नारा उखरा होई तो हाथकी तजनी अगरीसे झारे ॥ 


सम्पूर्ण शिरोव्यया का मन्त्र 
माळाकंडाके बेर २१ तब फूके शिरोव्यथा छुटे । निसुनहि 
रोई बद्कर मेघ गरजहि निस्तु नदीक हठधर फुफु निबेरि 
फूनि डमरु न बजे निसुनहि कलह निञ्इइ काच भई ॥ 


हुक शारनेका मन्त्र 
ॐ सुमेरु पर्वतपर छोना चमारी सोनेकी रांपी सोनेकी 
सुतारी हूक चक बांह बिलारी धरणी नाली कारि कूटी 
समुद्व खारी बहावो छोना चमारीकी दुहाई फुरो मंत्र ईश्वरो- 
वाच । इक्कीस बार पढे शरीर हूक न रहे ॥ 
दूसरा मन्त्र 


ॐनमो सारकी छुरी धारका बान हूक न चलेरे सुहम्मदा 


1 


(३५२ ) बृहत्‌ इन््रजाल- [ चतुविश- 
ज्वानकी आन शब्दसांचा पिंड कांचा फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच। 
विधि- एक पेनी छुरी लेकर इस मन्त्रको २१ बार पढता 


जाय और पृथ्वीपर छुरीसे ढकीर खींचता जाय तो हूक 
बंद हो जायगी 


फर्णनूल भन्त्र 
राखसे पढिकै झारे, कणेसूल न रहे । वनाह गठि बनरी 
तो डाटे हलुमान केटा बिछारी बाघी थनेली कणमसूल सब 
जाय रामचन्द्रका वचन पानीपथ होजाय ॥ 


घिनहोका अन्त्र 

एहर चालो मेहर चालो लंका छोडि बिभीषण चालो 
बेगि चळ मन्त्र सही ॥ 
; थनेली झारनका सन्त्र 

कंप विढारी वघ थनेला पांच बान मेहि भरा देल कंप 
विलारी बघ थनेला डावा. पळटी जाइ घर अपने राजा 
मनेरीको दुहाई जोडा वार है शुरुको दोहाई है ॥ 

मगोका मन्त्र 

हाल हल सरगत मंडिका पुडिआ श्रीराम फूँक बगी बायु 
सूखे 3४ ठः ठ: स्वाहा । यह मन्त्र लिखिके कंठमे बांधे जब 
खुशी आवे ॥ 

खतम बहुत उपजन और रक्षा करनेका सन्त्र 


उळटथिनरसिंह पळटधि काया रक्षा करथि नरसिंह राया ॥ 


फूका बागीका मन्त्र 


बने विहाई अञ्जनि जायो हनुमन्त नहरुवा जारे 


ह | 


वटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार ( ३५३ ) 


होई भस्मंत युरुकी शक्ति।विधि-मन्त्र पढ सात बेर सीकटी 
एक वा तीन वा सात लेई झारना फूका वागी नीका होई ॥ 
अन्यच्च- भांमनसेती योगी भया जनेउ तोरी नहरुवा किया 
न पाके न फूटे न व्यथा करे विरूपाक्षकी आज्ञा भीतरही सर॥ 
विधि-२१ बार पढ़कर पानीका छीँटा बारे नहरुवा- 
वाळेको पियावे तो नहरुवा न रहे ॥ 


ममरवी झारनेका मंत्र 
पडि २ के फूँकै । राजा अजेपाल सागर खतवारा बट 
बाँधा घाट उतर ममरषी पानी पिड सातराती मोही पीपर 
पात शुंगी बारा डोमिनी चंडालनी तू है नीकी ममरषी तिळ 
एक रथ ठाठि कंठ झारी ममरषी कोधकर ॥ 


अण्ड वृद्धिका सन्त्र 

पढि २ मल अंडवृद्धि छूटे। ॐ नमो आदेश गुरुको जेसे 
केळेहु रामचन्द्रके वृत ओईसह कर राध विनि कबूत पवन 
पूत हनुमन्त वाड हर हर रावन कूट मिरावन भवई अण्डस ताहि 
श्रवईै अण्ड अण्ड विहण्ड खेतहि श्रवई वा जगभहि श्रवई खरी 
पीलहि श्रवई शापहर हर जंबीर हरजंबीर हर हरहर॥ यह मन्त्र 
महा अनुभविक है चारि वस्तुपर चलता है जो ख्रीको पानी 
पृढिके पियावे तो दो तीन महोनेका गभे ख़बे पुरुषको पियावे 
तो अण्डवृद्धि छूटे नीक होय । एक ढेला पढिके सांपके 
बिवरपर धरे तो सांप निकलजाय । तीन ढेला पढिके तीन 
कोने फेंकदे तो खेत सूखि जाय उपजे नहीं। दिन तीन चारका 
बोया होय तिसपर चले । तीन बार मन्त्र पढिके फूँके ॥ 


(३५४) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश-- 
पोतरहांडो व हुक गौर घेट मोर झारेकामंत्र 

सेघडम्बर पोतरहंडी ताती शरीर गरीगे जाती दुहाई 

अजेपालके जो न जाय व्याधि ॥ 


दाद झारने फा मन्त्र 

नीका होय पानीपर पढिके पियावे । डन्युरुभ्यो नमः देव 
देव पूरी दिशा मेरुनाथ दळक्षना भरे विशाहतो राजाबैरधिन 
आज्ञा राजा वाझुकीके आन हाथ वेगे चलाव ॥ 

अन्यञ्च-हाथ वेगे चढाई आदिनाथ पवनपूत हलुमन्त 
कर मोरकत मेरु चाळ मन्दिरचाळ नतग्रह चाल दोष चाल 
दिनाइ चाळ डोरी चाळ इन्द्रहि चाळ चाळ चाल हलुषन्त 
विना सहकाळ उठि विधि तरुवर चाळ हम हलुमन्ते झुगरे 
लिंगडा परोरे वर्षं छले तरुपारे धानपारि हि यब अष्टोत्तरशत ' 
ब्याधि ळावरे विशाळाव अहरो विष आह । दादवाळेको 
मन्त्र पाढे पानी पिळावे ॥ 

अन्यञ्च-विषकै पापारे विषके पानि।विष करिय भादि 
जानि।एक मजाइ दाहु करिअ अएका अन्तेकस कण्डु दादु 
दिनाइके छेद । करि सिद्धि युरुकी पाव शरण ॥ 


कूकुर काटे तो शारनेका संत्र 
कुम्हारचाकपरकै माटी डंकपर फोरे फोरे झारे रोवां 
निकसे नीका होय ॥ 
मन्त्र-कारीकुत्ती विविछारी घोना कुत्ता कलोर फळाला 
काटा कूकुरवारा धयल्यायु ॥ 
'अन्यच्च-ॐ कुलकु स्वाहा । सात चिरुवा पानी मन्त्र 
पाढिके देवे ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार (४५५) 


शींगी मौरी मेवताशी मोरे मोरे दुर्गादाशी जेथाळ सना 
ता पोखरा गोरा पैढि नहाहि महादेव पाढि फूंकहि विष 
निर्विष हो जाय ॥ 


कठबेंगुचोका मन्त्र 
सोनेके सिंधोरा रूपे छाग वान छव मासके गुअछि मेयुची 
1गसिन जिस धरु वरुआ केकान धरु बरुआ मन्त्र तुहहि 
जगावे नोता योगिंनी श्रीपावती जाथु जायु उपरवैशहोइत ॥ 


वोछी ज्ञारनका मन्त्र 

सुरही कारी गाय गाइकी चमरी पूछी तेकरे गोबरे 
बिछा बिअतीइ बिंछी तोरके जाती गौरा बर्ण अठारह जाती 
छः कारी छः पीअरी छः भूमाधारी छः रत्नपवारी छः क्षः 
कुटु कुट छारे उतारी बिच्छी हाड २ पोर २ कस मारे लील 
कंठ गर मोर महादेबकी दोहाई गोरा पार्षतीकी दुहाई अनी- 
तबे हारे शडार मन छाइ उत्तरहिं बीछी हनुमन्त आज्ञा 
दुहाई हबुमन्तकी ॥ 

अन्यज्ञ-पर्वत ऊपर सुरही गाइते करे गोबरे बिछी 
बिआई छः कारी छः गोरी छः का जोता उतारिकै बिधा 
बिछिडा वहि आ आठ गाडि नब पारे बीछी करे अजोइ बलि- 
चळु चलाई कर वाइ ईश्वर महादेवको दुहाई जहां युरुके पांव 
सरके तहाहे गुरुके कुश कजुरी तहाहे विष्णु पुरी निर्माजाइके 
दुहाई महादेव गुरुके ठावहिं ठाव बीछी पार्वती ॥ 

अन्यञ्च-बीछी २ तोरेके जाति छः कारी छः पीयरी 
छः परवारी बोधा पपाना पस स्वपाउ तोरी विपे तइमें ना हि 
ठाउ ऊपरजा तिगधे पाऊ शिव वचन शिव नारे हबुमानके 


(३५६ ) बृहत्‌ इन्टजाल- [ चतुविश- 


आच महादेवक आच्‌ गौरा पार्वतीके आच्‌ नोना चमारिनके 
उतारे आउ उतारे आउ ॥ 

अन्यञ्च-अब हाठि साठि बेगन भावि उतरु बीछी मति 
करू वानि ॥ 

अन्यञ्च-जे सन्देह लेड आवे तेहि पानी परोरि पिआई 
देव ॥ कायो पापे शिर मानिक राझुप मोडो मारे जासि 
अन षांधनो पानी पीवे बांधि उतारे जासि ॥ 

अन्यच्च-3ॐ नमो समुद्र सख॒द्रमे कमळ कमलमे विषहर 
बिछू उपजावे कहूँ तेरी जाति गरुड कहे मेरी अढारह जाति 
छः कारी छः काबरी छ कंकू वान । उतर रे उतर नहीं 
तो गरुड पंख हकारूं आन । सवेत विष न मिलई उतर रे 
4410 उतर गुरुकी शक्ति भक्ति फुरो मन्त्र इश्वरोवाच ॥ 

- इस मन्त्रको पढकर बीछूसे कटी हुई जगह 

सात बार हाथ फेरे तो तुरन्तही अच्छा हो जाय ॥ 


बीछोका विष चढानेक मन्त्र 

टूट खाट पुराने बान चढजा बीछू शिरके तान।जहाँ बिछूने 

काटा होय उस स्थानम इस मंत्रको फूंके तो विष चढ जायगा॥ 
सांप झारनेफो मन्त्र 

उत्तर दिशि कारी बादरि तेहि मध्य ठाढ काल पुरुष एक 
हाथ चक्र एक हाथ गदा चक्र मारो शतखंड जाई गदा भारे 
सातो पाताळ जाइ ॐ हर हर निर्विष शिवाज्ञा ॥ 

अन्यच्च-थिरु एवन जिरि विषनाशेतेहि देखि विषधरहू 
कापे सत्पजी आप विषमें सन्दीत्पेष्टये नहिं विषइ मेत्रे कुशल 
वाल गाळे जावत्काळ निर्विष होइ ॥ 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (३५७ ) 
स्वरबन्धन झारन का अन्त्र 

जटा ऊपर कारा गरे ॐ नथः शिवाय शिवकी आज्ञा 

एनः कागा चरे भीट पनिनि आपरे पीठे सवाभार पीठे सवा- 

भार विष निज बढे अपने डीढे ओं नमः शिवकी आज्ञा ॥ 


अनावृष्टि नाशक अन्त्र 
ॐ हुं शीं हुं । विधि-इस मन्त्रको जळमें घुसकर जपे 
तो अनावृष्टि दूर हो ॥ 


तिल्ली दूर करनेका मन्त्र 
ॐ नमो हुताश परवत जहां झुरहगाय, सुरहगायके पेटमे 
तिष्ली दवा २ तिठछ्ठी कटे सरकण्डा वडे फीया कटे हरो फुरो०। 
विचि-आढ रेखा करके छुरीकै फळतों काट दीजे सर- 
कण्डा बढे छुरीको लोह कटे ॥ 


लहरो जगानेफा अन्त्र 

छवघासकी परी डंककयाकी करार गराने न तेरी मछिदी 
काग आवत कागा चरद भीटे पानी आपरइ पीठे सवाभर विष 
निजबड अपने उडीठे ॐ नमः शिव विआज्ञा २ गिद्ध उड़े 
ऊपर ईश्वर बाहन भयटांवहिं षब नोना परि हाथ षंडानके 
रिडंक उठि डाढि गई जाय २६श्वर डुहुरे डंकहाड कंडा डिगे 
जरहू छागि काडे दे हांक देत आकै योगिनी डंक उठे विह- 
साई ते सात समुद्रे माझे षंडी कवीर बवाठे जीव धरवरो 
आमंत्रि रहहि जगावे नो योगिनी पार्वती जाय॒ परमई शत 
हरे डंक ॥ 

अन्यच्च-वोह परोस रात सुड २ काल इंक २ मरे तो 
मैं नारो सात गद सुर मांजरएखु एकका काळ महेश समन्त्र 


( ३५८ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [चतुविश- 


यहां आप कह काटे तो हाथसे ॐ चहुकार अधेकार कब्ु- 
विषनार पर छिछी विपनाहि। आप कहूँ काटे भा आन- 
कहुँ काटे तो पढि डंक पोंछि देई ॥ 
पाषाण बरानक्का मन्त्र 
ससुद सखुद्मे द्वीप द्वीपर्मे कूप कूपे कुड जहांते चले हरि 
हर परे चारों तरफ़ बरावत चला इनुमन्त बरावत चला भीम 
इश्वर भांजि मठमें जाइ गोरा बैठी द्वारे न्हाई ठवकने उदपरै 
न बोळा राजा इन्द्रकी दुहाई मेरी भक्ति युरुकी शक्ति फुरो 
मन्त्र इश्वरोवाच ॥ 


सपं घरानका संत्र तालत्रयेण 
सर्पापसर भड ते दूरं गच्छ महाविष । 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक्थवचनं स्मर ॥ १॥ 
आस्तिक्यवचन स्थृत्वा यः सर्पो निवर्तते । 
सप्तधा भिद्यते सुन्न शिंशवृक्षफळं यथा ॥ २ 
रात्रो पठित्वा ताठत्रयं शयनसमये कुर्यात्‌ तदा सर्पभयं 
न भवेव ॥ 


सर्योके भागनेका सन्त्र 
ॐ पुः सर्पकुलाय स्वाहा अशेष कुङसर्पकुढाय स्वाहा । 
विधि-इस मन्त्रसे सात बार मृत्तिकाको अभिमंत्रित 
करके घरभें गेरदे तो सर्प भाग जाय ॥ 


सूकर मूस बरानेका मन्त्र 
नहाइके पांच गांठि हळदी और अक्षतसे पढिके बरावे 
दुष्ट सकर मूसके घर ओर खेतसे। इहांसे जे उन्दुर आवति बहांसे 
हनिबत धावति उंदुरहि ल्याये बांधि अब खेत खाय सूअर 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (३५९ ) 


ओ घरमा रहे सत्खेत घर छाँडि बाहर भूमि जाई दुहाई हनू- 
मानकी जो अब खेत मह लुवर वरमह सूस जाई ॥ 
अन्यज्ञ-हळदीकी गांठ अक्षतते पढिके बरावे दुष्टके खेत 
घर मँँह। पीत पीताम्बर सूसगांधी।लेजाइहुए हल॒मंत तू बाधि । 
हलुमंत छंकाके एउ । यहि कोने पैंसहु यहि कोने जाऊ ॥ 


केवल मूसा वरनेका अन्त्र 
सूसा चूहा कुम्भ कराई । जबही पठवी तबही जाई । 
सूसाके ऊपर सूशके फेट । तू जाइ काटहु आनेके खेत । 
गौरी पार्वतीकी दुहाई महादेवकी आज्ञा ॥ 


शस्त्रास्त्र वरनेका मन्त्र 


बाधो तूपक अवनिवार न धरे । चोट न परे घाउ रक्षा 
करे । श्रीगोरअराउ । सात बार पढ सब अंगोंको स्पशं करे ॥ 


शस्हस्तम्भन सन्त्र 
ॐ अहो कुम्भकर्ण महाराक्षस निकषागर्भसम्भूत परसेन्य- 
स्तंभन भगवन्‌ रुद्र आज्ञापयति स्वाहा ॥ 
विधि-केतकीको मस्तक ओर नेत्रमें, तालकी जडको 
सुखमें, खजरको हाथ और पेरमें बांध देवे तो शत्रुका खड 


न्‌ चले इस मंत्रका पाठ करता रहे ॥ 
अग्निस्तम्भन मंत्र 


अज्ञान बांधों विज्ञान बांधों बांधों घोर घाट। आठ कोटि 
वैसंदर बांधों अस्त हमारा भाई । आने देखे झझके मोहिं 
देखि बुझाई हनुमन्त बांधों पानी होइजाय । अभि भवेतके 
. भवे जस मत्ती हाथी होई वैसन्दर बांधों नारायण साखि 
मेरी भक्ति युरुकी शक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच ॥ 


(३६०) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 


_अन्यश्ष- ॐ अहो कुम्भकणे महाराक्षत कैकशीगर्मसम्भूत 

प्रसेन्यभेजन महारुद्रो भगवान्‌ रुह आज्ञा अधि स्तम्भय ठःठः। 

विधि-इस मन्त्रको दो लक्षजपकर सिद्धि करके फिर जहां 
काम पडे, इसका प्रयोग करे अधि बाधा न करेगी ॥ 

अन्यच्च-अध्ि बांधो बाइन बांधो कुल्पहा बाधो बांधो 
बीचकी आयु चाहिहु खुंटे पैसन्दर बाँधी आवस मेरा भाव 
अधर देखे उगे हाहि देखे शीतळ होई जाई अघि बलि- 
गणे लकडी बांधो बहिनी बांधो शाळ हाथ जरे न जिहा और 
अविनेत वीरकी आज्ञा फुरे देखि वाथुबीर हलुभन्व तेरी शक्ति 
शुरुकी भक्ति फुरो मन्त्र ईैश्वरोबाच ॥ 

अन्यच्च्‌-ॐमत्तकृटीटे छबगने सेकटीय झूलीयश्षी आलि 
स्थप्रावसुदीयते शनकरीजे संदी ह्वीं फट्‌॥ ॐ हीं घहिषवा हिनी 
स्तम्भय मोहय भेदय अग्नि स्तम्भण ड ढ:। विधि-इन दोनों 
मंत्रोंकी एक लाख जपकर सिद्धि करछे फिर व्वारपाढेके रसको 
हाथ पर लगाकर अधि उडा लेवे अधि बाधा न करेगी ॥ 


अग्नि शीतल करनेकर भंत 

ऊॐनमो कोरा करुआ जळसों भरिया छे गौराके शिरपर 
घरिया इश्वर ढोले गोरा न्हाय जलती आग शीतळ हो जाय 
शब्द सांचा पिंडकाचा फुरो मन्त्र इश्वरोवाच सत्यनाम आदेश 
गुरुको । विधि-इस मंत्रको प्रथम एक लक्ष जपकर सिदध 
करे फिर काम पडनेपर एक मिट्टीका कोरा कलश जळते भर 
कर मँगवावे ओर स्नान करके२१ मंत्र पढकर जळके छौटे मारे 
जहां जहां छीटे छगेंगे आग बुझजायगी । अधिके शांत होने, 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (३६१) 


पर २१ ब्राह्मणोंको भोजन करावे और अग्निको १०८ 
आहुति देवे ॥ 


अग्निमर्यनिवा रणमंत्र 
उत्तरस्यां दिग्विभागे मारीचो नाम राक्षसतः । तस्य 
सूत्रपरीषाभ्यां इुतावह्लिः स्तम्भः स्वाहा । विधि-इस 
मन्त्रको पढ पढकर गरम जलकी अञ्जली अग्नि के बीचमे 
छोड़दे तो अग्निका स्तम्भन होजाय ॥ 


टोना झारनेका मन्त्र 
ठोनां सठोना योगिनी बांधे टोना आवहु राखि मिलि 
जादू कवलु देशु फिर आदि अफुल फुळवाई ज्यों ज्यों आवे 
वास त्यों त्यों असुक आवे हमरे पास कबरू देवीकी शक्ति 
फुरो मेरी भक्तिमोहनी ईश्वरोवाच ॥ 
अन्यञ्च-सोम शनिश्चर भोम अगारी। कहा चळलि 
देई अंधारी । चारि जटा बज कँवार । दीनहि बांधो 
सोम दुबार । उत्तर बांधों कोईला दानव दक्षिण बांधो 
क्षेत्रपाल चारि विधा बांधिक देव विशेष भवर दिधिल 
भवर गण चढ़ उत्तरापथ योगिनी चछ पातालसे वासुकी 
चलु रामचन्द्रके पायक अञ्जनीके चीर लागे ईश्वर 
महादेव गौरा पार्वतीकी दुहाई। जो टोना रहे एदी पिंड 
मन्त्र पढि फूंके टोना कइल बरावल न रहे ॥ 


टोना दूर करनेका मन्त्र 


ॐ बज्चम कोठा बज्रमें ताळा बज़मे बन्ध्या दस्तेद्वारा 
तहां वजक। लग्या किवाडा । बज्रमें चोखट बज्नरमें कील 


जहाँसँ आया तहांही जाय जाने भेजा जाकू खाय हमकूं फेर 
१३ 


(३६२) बृहत्‌ इन्द्र जाल-- [चतुविश .. 


न सूरत दिखाय हाथकूं, नाककूं, कानकूं, सिरकूं, पीठकूं, 
कमरकूं छातीकू जो जोखों पहुँचावे तो श्रीगोरखनाथकी 
आज्ञा फुरे भेरी भक्ति गुरुकी शक्ति फुरो मंत्र इश्वरोवाच । 

विचि-सात कुएँका जल लाकर इस मन्त्रको पढता जाय 
और स्नान करावे तो सब रोग मिट जाये ॥ 


टोन! झारने के प्रत्यक्ष करनेका मन्त्र 


लोहेके कोठिला वज्ञके किंवार । तेहि पर नावो वारंवार 
तेते नहिं पहनहि एकहु बार एक पण्ठा अनण्डा बांधों डीठा 
सूठि बांधो तीरा बाँधो स्वर्ग इन्द्र बांधो पाताछे वासुकी नाग 
बाँधो सेयदके पाव शरण पादकी भक्ति नरसिंह बादिकार 
खेळु २ शंकिनी डेकिनी सात सेतरके संकरी बारह मनके 
पहार तेही ऊपर बेड अब देवी चौताराकय आनजंभाई 
जंभाई गोरखकी दुहाई लोना चमारीकी दुहाई तेतीस कोटी 
देवताओंकी दुहाई हलुमानकी दुहाई. काशीकोतवाळ भेरोंकी 
दुहाई अपने नहीं कटारी मार देवता खेल सभ आप ढेइ 
काशी आदि काशीपर पाप तेरी देवताके कन्ध चढाइ काट 
जो मनमहे क्षोभ राख ॥ 


ॐ नमो अजेपालकी दुहाई जो ज्वर रहे तो महादेवकी 
ढुहाई फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच । विधि-इस मन्त्रको सात 
बार पढके कुशसे झारे तो ज्वर न रहे ॥ 

अन्यञ्च-समदस्योत्तरे कूले कुसुदो नाम वानरः । 

तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो याति दिशो दश ॥ 
विधि-इस मंत्रको पढ पढके कुशसे झारे तो ज्वर न रहे ॥ 


पटल २४ | कोतुकरत्न भाण्डागार (३६३ ) 
ज्वर हरण मन्त्र । 

हीं क्लां ठ: ठः भो भो ज्वर शण श्ण गर्जं गर्ज ऐका- 
हिकं इथाहिकं ऽया हिकं चतुरा हिकं साप्ता हिकं मासिकं अर्थ 
मासिक वार्षिकं देवा षिंकं मो हूतिंकं नेमिंषिकं अट अट भट भट 
हुँ फर्‌ असुकस्य ज्वरं हन हन मञ्च सञ्च भूम्यां गच्छ स्वाहा । 

विधि-जिस मनुष्यको ज्वर! आ गया हो उसके नामसे 
नौ सुट्टी चावळके पिसामें नमक डालकर पुतली बनावे उसके 
ऊपर हळदी पोतकर पाले कपडेकी चार ध्वजा उसमें गाड 
देवे, इस तरह तीन दिनतक रोगीका नाम छे लेकर उत्तर 
दिशामें पुतलीका विसर्जन करे ॥ 

दूसरा ज्वरका मन्त्र 

ॐ#नमश्चण्डवजपाणये महासुषेणाधिपतये ॐ ज्वर “ण 
शृणु छद छदे शिरो सच मञ्च हदयं सञ्च सुञ्च उदरं सुच मुञ्च 
कृटिं युञ्च सुच ऊरुं सुञ्च सञ्च हर्ता सञ्च सञ्च गात्राणि सञ्च 
मुख्य ॐ हुं हुं हुं फट्‌ अमुकस्य सर्वज्वरं नाशय स्वाहा । 

विधि-इस मन्त्रको एक हजार आढ बार जपकर सिद्ध 
करले । फिर भोजपत्रपर लिखकर कुमारी कन्याके काते हुए 
सुतमें लपेटकर रोगीके शिरमें बांध देवे ॥ 

तिजारी झारनका मन्त्र 

कारो कुकरी सात पिहला व्यांई सातों दूध पिआई जिआई 
वाय थनइलोकांश्चलायेके मन्त्रे तीनों जाई मन्त्र पढि २ दाहिने. 
हाथसे आंचर मींजत फूंके रोगीके रोग छुवाइ । 


(३६४) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


अथ वामदेव कल्प 


मन्त्र-वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय । 
नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमः ॥ 


शिवजी बोले हे सुबते!अब वामदेव कल्पकी विधि कहता 
हूँ सुनो-दक्षिणासूतिं लिंगके निकट आठ सहस्र मन्त्रको जपे 
पञ्चगव्यसे स्नान कर दश सहस्र आहुति दे श्वेत, पीत, लाळ 
फूलोंसे आहुति दे इरश्चरण करनेसे अवश्य सिद्ध हो जाता है 
इसमें सन्देह नहीं । फिर तीन रात्रि ब्रत कर भासपक्षीकी 
अस्थिको अभिमन्त्रित कर भुजामें बांधनेसे अदृश्य हो जाता हे 
और भूत प्रेत राक्षसोंको अपनेबशीभूत करता हे मलुष्य क्रव्या- 
दादिवशीभूत हो जाते हैं इसमें सन्देह नहीं। कपिलाके गोबरे 
एक पुतली बनावे इसी मंत्रसे स्थापन कर घृतकी आहुतिसे 
हवन करे आठ सहस्र मंत्रसे हवन करनेसे यक्षिणी राक्षसी 
अनेक प्रकारकी लक्ष्मी उसके निकट ले आती हैं इसमें सन्देह 
नहीं । आठ सहस्र सुगंधित सुरभि पुष्प छावे वह देवके ऊपर 
समन्त्र चढानेसे सब कामनाकी प्राप्ति होती हे। यह त्रीहिके 
हवनसे धनपति होता हे । एक लक्ष जप कर शिवलींगके 
ऊपर आगे कहे फूल चढानेसे लक्ष्मी स्वयें आकर सब 
कामनाओंको देती हे ॥ 


नागएष्प, एन्नाग, अशोक पाटल, कार्णिकारादि फूल चढावे 
और सृष्टिबीज सहित बामदेव मंत्रसे घृत मधु मिलाकर सहस्र 


पटल २४ ] कौतुकरत्न भाण्डागार (३६५) 


आहुति देनेसे अर्थछाभ होवे। मन्त्र पढकर जो खत बांधता है 
और सरसों पढकर चारों ओर बखेरता है तो सब अहा दिक 
बाधा नष्ट होती है। राज सरसों से दिशाबंधन करता है और मन्त्र 
पढे जलसे वशीभूत करता है । सब पुष्पोंसे अभिषेककर अपने 
शरीरका प्रोक्षण करनेसे अलक्ष्मी (दरिद्रता) का नाश होता 
है । तगर, चमेली, कुंद, अशोकसोगंधिक (कल्हार पष्करसूळ 
वा उसीरके अभिषेकसे लक्ष्मी होती हे । गये हुये राज्यकी 
प्राप्ति होती है। प्रतिपदासे लेकर पुणमासीतक प्रतिदिन आठ 
सहस्र श्वेत एष्पोंका हवन करनेसे भवानी शंकरकै समान हो 
जाता है । संग्राममे हथियार बाँधे पुरुषको इस मन्त्रसे अभि- 
मंत्रित करे तो वह कहीं नहीं हारता है, भगवानूके ऊपर सुगंध 
गंधिका विलेपन कर सुगंधित पुष्पोंसे अचना करके आठसो 
आहुति देनेसे इस कर्मका करनेवाला लक्ष्मीवान्‌ होता है ॥ 


इति वामदेवकल्प समाप्त 
अथ सद्यो जातकल्प 

सन्त्र-औँसयो जातं प्रपयामि सद्योजाताय व नमो नमः। 

भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ 

इश्वर बोल-कष्णयजुवेंदमे कहे सद्योजातं भवेभवे’ इत्यादिः 
सद्योजातके किसी एक एक मन्त्रको तीन रात व्रत करके आठ सहर 
जप करे अपने निमित्त हवन करनेसे जिस वस्तुकी इच्छा 
करे वह वस्तु मिळती है। आठ सहस्र पुष्प मधुघृतके सहित हवन 
करनेसे यक्ष, राक्षस, अप्सरा ख्रियें आती हैं रस रसायन सिद्धिका 


(२६६ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


[दान करती हैं । शिवकी बडी पूजा कर काम क्रोध मोहसे 
रहित हो भिक्षा भोजी मौनी शुक्ळवन्न पहर जितेद्रिय हो य॒ग्गु- 
लकी युटिकासे आठ सहस्र हवन करनेसे आठ लक्षणयुकत 
अणिमादिऐश्वय होता है।दक्षिणा सूतिं देवके निकट शत्रुका नाम 
लेकर जप करनेसे शत्रु नहीं रहता नष्ट हो जाता है मधु 
और दूधसे आठ सहख्न आहुति देनेसे राज्यसे भ्रष्ट हुआ 
राज्यको प्राप्तहोता है । बेळ आक उदुम्बर (गूछर) पीपलको 
आढ सहस्र समिधाओंसे हवन करनेसे पृथ्वीकै राज्यको प्राप्त 
होता है सहस्र मन्त्रसे अपनेको अभिमंत्रित करनेसे आरोग्य 
हो जाता है। वख्न माला आभरणा दिको अभिमंत्रित कर धारण 
करनेसे सोभाग्य होता है वटके नीचे स्थित हो एक लक्ष जप- 
नेसे यक्षिणी सिद होती हे । जळमें स्थित हो पांच सहस्र जप- 
नेसे बह्हत्या दूर होती है महापातक उपपातक लक्ष अर्धलक्ष 
वा पचीस सहस्र जप करनेसे सम्पूण नष्ट हो जाते हैं। सेकडों 
पाप नष्ट हो जाते हैं लिंगके निकट एक लक्ष जप करनेसे 
ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। निष्काम जपनेसे ज्ञानी हो जाता है ॥ 
इति सद्योजातकल्प समाप्त 

अथ प्रयोग-ॐ भगवति भगभागदायिनी असुकीं मम 
वश्यां कुरु कुरु स्वाहा। विधि-इस मन्त्रसे गुरुवारको लवण 
अभिमंत्रित करके जिसको खानपानमेंदे वह अवश्य वशमे हो॥ 

अथ प्रयोग मन्त्र-ॐ हीं महामातंगीश्वरी चांडालिनि 
अझुकीं पच पच दह दह मथ मथ स्वाहा ॥ 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (३६७) 


विधि-रविवारके दिन जिसका नाम लेकर दूध ओर 
शर्करासे होम करे वह वशर्मे हो । उपरोक्त दोनों मत्रोंकी एर" 
श्वरण करते समय १०००० जप करनेसे सिद्धि होती है॥ 


अन्य मन्त्र-ॐ कामिनी रंजिनी स्वाहा ॥ 

विधि-इस मन्त्रको लाखकी स्याहीसे जिसके हाथमे 
लिखे वह वश्य हो ॥ 

अन्य प्रयोग-ॐकुम्भनी स्वाहा ॥ 

विधि-इस मन्त्रसे १०८ वार एष्पको अभिमंत्रित 
करके जिसको सुंघावे सो वशम हो ॥ 

अन्यच्च-ॐनमो नमः विशानी रुप त्रिशूल खङ्ग हरते 
सिंहारूढे अखुकी मे वशमागच्छ २ कुरु २ स्वाहा ॥ 

विचि-इस मन्त्रको भोजपत्रके ऊपर लिखकर जितका 
नाम लेके धूप दे वह वशर्मे हो परंतु इस मन्त्रको ७ अथवा 
२१ दिन सिद्ध करना चाहिये । 

अन्यज्ञ-3 नमः भवाय नमःशवाण्ये च असुकी मे वश 
मानय स्वाहा । विधि-जिह्वामल, दंतमल, नाकका मल, कान 
का मल इनको म्मे मिलाकर जिसे पान करावे बह वश होय॥ 

अन्यच्च-3ॐसूलि सूलि महासूलि रक्ष रक्षसवासां क्षेत्र- 
पेभ्यः परेत्यः परेभ्यःस्वाहाविधि-नागकैशर, चिरोंजी, तगर 
कमळकेशर, वच, जटामांसी इन सबको लेकर चूर्ण करले फिर 
इस मन्त्रसे अपने अंगको धूप देवे। जिसके पास जाय सो वश होय॥ 


(३६८) बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [चतुविश- 


ञ्र्यम्बकप्रयोगः 

ॐ 5यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिव्धनम्‌ । 

उवीरुकमिव बन्धनान्मृत्यो मुक्षीयमामृतात्‌ ॥ 
विधि-शनश्वरके दिन पीपलके पेडके वृक्षको हाथसे स्पश 
करके इस मन्त्रसे जपनेका संकल्प करे जेसे अद्येत्या दि अत्राश्‍व- 
त्थमूले असुकगोत्रस्य श्री अझुकदेवशमणो झटित्युत्पन्नरोगप्रश- 
मनपूवकं दी घजीवित्वका मो 5हमझुकसंख्याके जपं करिष्ये ॥ इस 
रीतिसे संकल्प करकेपीपळके पास आसनपर शिवठिंगकोस्थापन 
करके और अघ्यंपात्रको रखकर अञ्जली बांधकर न्यास करे॥ 


न्यास विधि 

ॐ ञ्यम्बकमं त्रस्य वसिष्ठकविरलुडपूछन्दरूयम्बको देवता 
असुकस्योत्पन्नरो गप्रशमने विनियोगः । शिरशि बसिष्ठऋषये 
नमः। सुख अलुष्ठप छन्दसे नमः। इदि त्यंबकाय देवतायै नमः॥ 
अथ कराङ्गन्यासो । तयम्बकम्‌ अयुष्ठाभ्यां नमः | यजामहे 
तजंनीभ्यां स्वाहा ।सुगधिं पष्टिवधन मध्यमाभ्यां वषट। उर्वारु 
कमिव बन्धनात्‌ अनामिकाभ्यां हुं मृत्योसुक्षीय कनिष्ठि- 
काभ्यां वौषद्‌ । मामृतात्‌ करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृद- 
यादिषु । त्यम्बकस्‌ हृदयाय नमः । यजामहे शिरसे स्वाहा । 
सुगन्धिम्पष्टिवदन शिखाये वषट्‌।उवीरुकमिव बन्धनात कव- 
चाय हुँ । मृत्योस॒क्षीय नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । मामृतात अख्नाय 
फृडित्यध्वोध्वताळत्रयं दर्वा चुटिकाभिदशदिशो बध्नीयात्‌॥ 


अथमन्त्रवणन्यास 
थ पूवसुखे | वं पश्चिममुखे । के याम्यसखे । यं 
उत्तरमुखे । जां वक्षसि । मं गले । हें ऊर्ध्वसुखे । सू नाभायं 
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हृदि । घिं पृष्टे पु कुक्षो । हिं लिंगे। बै पादयोः । रे दक्षोरु- 
सूले । ने वामोरुसूले । उं दक्षोरुप्रान्ते। वा वामोरुपान्‍्ते । रु 
दक्षजाचुनि । के वामजाबुनि ! मिं दक्षयुल्फे । बं वामशुल्फे। 
बे दक्षस्तने । धं वामस्तने।नां दक्षिणपाश्वे । मुं वामपाशव त्यों 
दक्षपादे। सुवामपादे । क्षीं दक्षहस्ते । यं वामहस्ते । मां दक्षि- 
णनासायास्‌ सृं वामनासायामू । तां शीष । त्यंबकं शिरसि 
यजामहे भ्रयुगलोसुगंधि अक्षियुगले । पुष्टि वक्के । वधनं गण्ड 
युगले । उवीरुक हदये । इव जठरे । बन्धनात्‌ गुद्ये । मृत्योहः 
ऊरुद्वये । सुक्षीय जानुद्वये । मामृतात्‌ पादयोः ॥ 
अथ ध्यानम्‌ 

हस्ताभयांकळशद्वया मृतरसरा प्रावयन्तंशिरो द्वाशयां तो दधतं 
मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम्‌ ॥ अंकन्यस्तकरद्रयासृतघटं 
केलासकान्तं शिवं स्वच्छां भोजगतं नवेन्दुसुकुटंदेव त्रिनेत्र भजे१ 

विधि-ऐसे ध्यान करके शिवठिंगको स्थापन करे और 
षोडशोपचारसे आराधना करके अंगोंका पूजन करे ॐ अक- 
मूतये नमः।ॐइंदुसूतेये नमः। वसुधा सूतये नमः।ॐ/तो य मूर्तये 
नमः । ॐवह्निमूर्तये नमः । ॐ वायुसूतये नमः। ॐ आका- 
शसूतये नमः । ॐ यजमानमूर्तये नमः ॐ रमाये नमग ॐ 
एकाये नमः । ॐ परमाये नमः ॐ ज्योत्ल्लायं नमः । ॐ 
पूणीये नमः । ॐ उमाये नमः । ॐ पूषाये नमः ॐस्वधाये 
नमः । ॐ विश्वाये नमः । ॐविच्याये नमः । ॐ सितायै नम 
ॐ श्रद्धाये नमः । ॐ सारायै नमः । ॐसन्ध्यायै नमः। ॐ 
शिवाये नमः । ॐ निशायै नमः ।ॐआर्याये नमः । ऊँप्रज्ञये 


(३७०) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश- 


नमः ॐ मेधायै नमः । ॐ कांत्ये नमः । ॐ काल्ये नमः । 
ड धृत्ये नमः ॐ मत्यं नमः ॐ उमाय नमः ३० पावत्य 
नमः 139 शान्ताय नमः 3? मेधाय नमः । 39 जयाय नमः । 
ॐ अमलाय नमः। इत्यादि मन्त्रोसे पूजन करे ॥ इसी तरह 
ॐ इंद्राय वज्रहस्ताय नमः ॐ अग्नये शक्तिहस्ताय नमः । ॐ 
यमाय दण्डहस्ताय नमः ।ॐ निऋतये खड्गहस्ताय नमः। ॐ 
वरुणाय पाशहस्ताय नमः । ॐ वायवे ध्वजहस्ताय नमः! अ 
सोमाय गदाहस्ताय नमः । ॐ इशानाय शूलहस्ताय नमः । 
ऊर्ध्वे ॐ बल्लणे पद्महस्ताय नमः। अथ ३ अनन्ताय चक्रह- 


स्ताय नमः । इस प्रकार पूजन करके समाप्त करे । 
मृतसञ्जोचनी 


ॐ हों जूं सः भूभवः स्वः त्यम्बकं यजामहे सुगंधिं 
पुष्टिवधनम । उवीरुकमिव बन्धनान्शृत्यो्ुक्षीय माशृतात 
हों ॐ जू सः ॥ 

दूसरी-विधि-ॐभूर्थुवः स्वः ॐ हों जुं सः ञ्यम्बके 
यजामहे सुगंधि उष्टिवधनम्‌।उवीरुकमिव बन्धना न्यृत्योसक्षीय 
मामृतात्‌ भूभुवः स्व॒रो जूं सः हों ॐ॥विधि-ङपर कही हुई 
रीतिसे सम्पुट लगाकर एक लक्ष मन्त्रका जप करे दशांश से 
हवन करे मृत्यु दूर हो जायगी ॥ 
| शुक्रोपासित मृतसज्जीवनी विद्या मन्त्र 

ॐ तत्सवितुवरेण्ये 5यम्भकं यजामहे भगो देवस्य धीमहि 
सुगंधिं ष्टिवद्धनं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । उर्वारुकमिव 
बन्धनामृत्यो मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 


पटल २४] कौतुकरत्न भाण्डागार (३७१ ) 


अन्य मन्त्र-३ जू सः मां जीवय पालय । 


मृतसंजोवनो मन्त्रका ध्यान 
छ स्वच्छारविन्दस्थितसुभयकरे संस्थितौ पूर्णकुम्भौ 
[भ्यामेणाक्षमाले निजकरकमले द्वौ वरो नित्यपूर्णो। 
“ द्वाभ्यां तो च स्रबन्तो शिरसि शशिकला चामृतेः प्लावयन्तं 
देहे देवो दधानो विदिशतु विशदां कल्पजालं श्रियें नः ॥ 
विधि-इस ध्यान करके कल्पित स्ूतिमें आवाहन करके 
ॐ ञयम्बकाय महारुद्राय नमः इस उपचारसे पूजन करे ॥ 
अथ सृत्युञ्जयप्रयोग 
ॐ जूं सः ॐ । विधि-प्रथम स्वस्तिवाचनपूवंक संकल्प 
करे जसे? अथत्यादि असुकगोत्रस्य श्रीअसुकदेबशमंणो जीव- 
च्छरीराविरोधेन झटिति उत्पन्नरोगशबनकामनया 'च्यक्षरमृत्यु- 
जयभंत्राणां लक्षजपमहं करिष्ये ' ऐसे संकल्प करके फिर न्यास 
करे । यथा-शिरसि कहोलऋषये नमः ।सुखे गायत्रीछन्दसे 
नमः । हृदि मृत्युञ्जयाय देवाय नमः । ततः करांगन्यासो। सां 
अयुष्डा्यां नमः । इत्यादि । एवं सां हृदयाय नमः। इत्यादि॥ 
अथ व्यानस्‌ 
चन्द्राका भिविलोचन स्मितमुखं पञ्नद्वयान्तः स्थितं 
सुद्रापाशमृगाक्षस्त्रविलसत्पार्णि हिमाँशुप्रभाम्‌ । 
इन्दोः को टिल्प्तत्मुधाप्लुततनु हारादिभूषोज्ज्वढे 
कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपतिं मृत्युञ्जयं भावषे ॥ 
विधि-इस मन्त्रसे ध्यान करके अपने मस्तकपर फूल धारण 
करे और मानसिक पूजा करे । इसका इरश्चरण एक लक्षमं- 


(३७२ ) : बृहत्‌ इन्द्रजाल-- [ चतुविश- 


त्रका है फिर इसके दशांशके क्रमसे होमादिक करना चाहिये 
हवनकी सामग्री यह है-दूध घी और गिलोयके टूक इन 
तीनोंको मिलाकर हवन करे ॥ 
अथ गो भैसी दुग्धवर्धन मन्त्र 
ॐ नमो हुंकारिणी प्रसव ॐ शीतलम्‌ । अनेन मन्त्रेण 
तृणादीन्यभिमन्तर्य भोक्तु दद्यात्पशुभ्यस्तदा बहुं दुग्ध भवति 
गभ रक्षा गण्डा बन्धन मन्त्र ® 
गण्डा किमहँ वांधे । हिमवदुत्तरे कूले कीदशी नाम 
राक्षसी । तस्यः स्मरणमात्रेण गभों भवति अक्षयः । आथो 
मोथो मेरा कहा कीजिये फूलानीका गभे जाते राखि लिजिये 
गुरुकी शक्ति मेरी भक्ति फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच ॥ 


सर्वंशूल निवारण मन्त्र 
निम्नलिखित मन्त्रसे पानी पढ़कर पिलावे। काळी महा- 
'काली नमोस्तुते हन हन दह दह शूळ त्रिशूलेन हुँ फट्‌ स्वाहा ॥ 


अंथ विषमज्वर हरण मन्त्र 
ॐ हाँ हीं क्लीं सुग्रीवाय महाबलपराक्रमाय सूर्यपुत्राय 
अभिततेजसे ऐका हिकं इया हिकं ञया हिकं चातुर्थिकं महाज्वर 
भूतज्वर प्रेतज्वर भयज्वर क्रोधज्वर वेलाज्वर प्रभृतिज्वरानु 
दह दह पच पच अवतु अवतु महावीर वानरराज ज्वरान्‌ 
बन्ध बन्ध हाँ हीं हं फटू स्वाहा । नास्ति ज्वरः । ज्वराय 
गमनसमर्थज्वरख्रास्यते । इस मन्त्रसे इक्कीसबार झाडा 

देनेसे विषमज्वर इत्यादि दूर होते हैं ॥ 


गर्भस्तम्भन मन्त्र 


ॐ नमो गंगा डकारेगोरख बहा घोर धीपार गोरख बेटा 


पटल २४] कोतुकरत्न भाण्डागार (३७३) 


जाय जयत्रुत पूत ईश्वरकी माया । इस मंत्रसे अभियंत्रिवक- 
रकेकांरी कन्याके काते हुए सतका गण्डा बनाके पहारा देनेसे 
गिरता हुआ रुधिर बन्द हो जायगा ॥ 
शिरका दर्द झारनेका मंत्र 

सुरागायके गर्भमें उपजा बच्छा बच्छके पेटमें कच्छा 
कच्छ के पेटमें उपजा कालजा करे मेरी भक्ति शुरुकी शक्ति 
फुरो मन्त्र ईश्वरोवाच महादेवकी. आज्ञा फुरो । इस मन्त्रसे 
२१ वार शिरमें झाडा देनेसे शिरकी पीडा दूर हो ॥ 


भूत नाशक मंत्र 
ॐनमः काली कपाली दहि २ स्वाहा । इस मंत्रस्ते १०८ 
बार पढ तेलको ठगानेसे भूत चिठ्ठावेगा ॥ 
प्रसुतिका मंत्र 
ॐश्रावणो वञ्च गभौ च सुखमेव प्रसूयते इति मंत्रेण 
जलं देयं सुखेन वालको जायते ॥ इस मंत्रसे पानी पढकरं 
दे तो सुखसों पुत्र हो ॥ 


सुखसे बालक होनेका मंत्र 
ॐ सुकताः पाशा विपाशाश्च युक्ताः सूयेण रश्मयः।सुक्तः 
सर्वभयाद्रमै एह्येहि मारीच मारीच स्वाहा | विधि-इस मंत्रसे 
आठवार जळ पढ गर्भिणी ख्रीको प्यावे तो सुखसे बाळक हो॥ 
मन्मथ २ वाहि वाहि लम्बोदरं सुच स्वाहा । 
विधि-इस मंत्रके जपनेसे बालक सुखपूर्वक होता है ॥ 
ॐ ऐं हीं भगवति भगमालिनी चळ चल भ्रामय पुष्पं 


विकाशय विकाशय स्वाहा ॥ 


( ३७४ ) बृहत्‌ इन्द्रजाल- [ चतुविश-- 


नमो भगवते मकरकेतवे पुष्पधन्विने प्रतिचा लितसकलसुरा - 
सुरचित्ताय युवतिभगवासिने हीं गर्भ चालय चालय स्वहा॥ 

विर्थे-ऊपरके दोनों मंत्रोंसे किसी एकसे दूधको पढकर 
प्रसता खरीको पिळावे तो बाढकका जन्म सुखपूर्वक हो जाता है। 

एंहांहीं हे हीं हः विधि- इस मंत्रको भोजपत्रपर 
लिखकर मूढ्गभंवाली ख्रीको दिखावे फिर उसकी शथ्याकै 
नीचे रख देवे तो बालक तुखपूवक होता है । 

ग्रहदोषपीडानिवारण मंत्र 

ॐनमो भास्कराय असुकस्य सर्वश्रहाणां पीडानाशनं कुरु 
कुरु स्वाहा ॥ विधि-आककी जड, ओंगेकी जड, 
दुवीकी जड, वड, ओर पीपलकी जड, शमीपत्र, आमपत्र 
गुळरके पत्ते ये सब मिट्टीके पात्रमें रखकर घी ओर दूध डाल 
देवोचावल,चना , सूग, गेहूँ तिळ, गोसूज्र सफेद सरसों; कुश, 
चन्दन, शहत ये सब वस्तु भी मिला देवे इन सबको 
शनिवारके दिन सायंकाळके समय पीपलकी जडमें गाड देवे 
तो घोर दरिद्रका नाश, महापातकका नाश होता है । 
आयु दीघं होती है । ग्रहकी पीडा भी पास नहीं आती । 
१०८ मंत्र जपनेसे सिद्धि हो जाती है ॥ 


भतग्रहनिवारण मंत्र 
ॐनमः श्मशानवासिने भूतादिपलायनं कुरु कुरु स्वाहा॥ 
वियि-रविवारके दिन सिरसके पत्ते और फूल ले आवे उसमें 
घुग्ध कुत्ता और बिद्ठीकी विष्ठा डाल देवे, ऊँटके रोम गोबर 
और गंधक भी डाल देंवे तथा सफेद चिरमिटी और कड़वा 


पटल २४ ] कोतुकरत्न भाण्डागार (३७५ ) 


तेल भी डाल देवे और धूप देकर इस मंत्रको जपे तो 
भूतबाधा, राक्षस, भूत, वेताल देव, मानव, खेचर, डाकिनी 
प्रेतनी ये सब धूप देखकर ही भाग जाते हे । १०८ मंत्र 
जपनेसे इसकी सिद्धि होती है ॥ 
मृतवत्साके पुत्र जिलानेका मंत्र 
ॐ परमंत्रह्म परमात्मने असुकी गर्भे दीधजीवीसुतं कुरु 
कुरु स्वाहा ॥ 
विधि-मंगसिर अथवा जेठकी पूणमासीको घर लिपवाकर 
तोरण बन्दनवार आदि मंगल कार्योंकी करके, देवीका 
पूजन और इस मंत्रका १००८ जप करे, बाह्मण भोजन 
करावे दक्षिणा देवे ऐसा करनेसे जो पुत्र होगा जीता रहेगा ॥ 
मित्रोंमे लड़ाई करानका मंत्र 
बारह सरसों तेरह राई पाटकी माटी, मसानराकी छाई 
पढकर मारूं करतलवार, असुका कुटे न देखे असुकीका द्वार 
मेरी भक्ति गुरुकी शक्ति फुरो मंत्र ईश्वरोवाच सत्यनाम आदेश 
गुरुका ॥ विधि-बारह सरसों तेरह राई, चाककी माटी और 
मसानकी राख तथा खरकी लकडी इन सबको मिलाकर घी 
डाळके हवन करे ठण्डा होनेपर उस राखको लेकर दो 
मित्रोंके बीचमें डाळ देवे तत्काल वेर हो जाय ॥ 


ब्याघ्रनिवारण मन्त्र 
हीं हीं हीं श्रों ओं स्वाहा॥ विधि-इस अष्टाक्षर मंत्रको 
पढकर लोहेको व्याधकी ओर फेक देवे उसका सुख न चले 
और चलने में भी असमर्थ होय ॥ 


( ३७६ ) बृहत्‌ इन्द्र जाल- [ चतुविश- 


दूसरा मन्त्र-_कीं हीं ॐ हीं हीं ॥ विधि-इस मंत्रसे एक 
लोहेके इकडेको आठ बार पढकर व्याघकी तरफ फंकदे तो 
व्याप्र सुख बंद होजाय तथा उसमें चलनेकी शक्ति नहीं रहे 

चौपाई 

नगर बदरिका जिहिं बिरूयाता।अवस्थी सु उपनाम गिनाता॥ 
देवचरन गुनि विदित विचच्छन । गद्य पद्य कति भेद सुतलच्छन॥ 
ताहि ग्रंथ यह संग्रह कीन्हों। कीन्ह अनुग्रह मोको दोन्हों॥ 
मंत्र तंत्र अरु यंत्र भंडारा । जान ग्रंथ यह सब उपकारा ॥ 
शाख्रिनसों शुधवाय बहोरी । सुद्रित किया विनय इमि मोरी ॥ 
ग्रंथ ग्रहण करिउपकृतिठानहु। शाबर मंत्र तेज सति मानहु ॥ 
अरु औषधि औषधिके जागू। यामे अहे सिद्धजन यागू ! 
खेल तमासेहु रंजक यामें। तासो बाल वृद्ध भयो कामें |; 


दोहा-काह कहूँ या ग्रेथको, सेवत जानें भेव । 
सेवतवृक्षन सो लडे, उत्तम फळ ज्यों मेव ॥१॥ 


इति श्रीपंडित देवच रणजी अवस्थी द्वारा संगृहोस बृहत्‌ इंद्रजाल ।। 
कौतुकरदन भांडागार समाप्त 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 
खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेंकटे श्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 

७ वी खेतवाडी बॅक रोड कार्नर, 

मुंबई - Yoo ००४. 

दूरभाष/फेक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 
पुणे - ४११ ०१३. 
दूरभाष-०२०-२६८७१०२५ 
फैक्स -०२०- २६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
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